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क्कि 

चस््िसे कीना सकती है। इसी बातको दष्टिम रखकर हमने 
युनरातके भक्तरिरोमणि नरसिंह मेहताका चलि-चित्रण करनेका 
प्रयास क्या है। 

पस्तु हमे मय है कि इस बीसवीं शताब्दिके तथाकथित 
सम्य ओरं उन्नत समाजको, जो विधि-निषेधके बन्धनोको शिथिक 
करके व्यक्तिगत खातन्भ्य प्राप्त करना दी परम पुरुषाथं सम्नता 
है तथा ईर ओर धर्मको मूर्खं छोगोको पैसा रखनेके खयि की 
गयी कल्पना मानकर इनको संसारसे सदाके स्यि उठा देना 
चाहता है, यह प्रायः ९०० व॑ पहलेके एक सक्तका जीवन- 
चसि अप्रासङ्गिक दी प्रतीत होगा 1 इतना दी नदीं, उसकी दृष्टे 
इस चसतरिकी तमाम घटना निरथकः कपोरुकलत्पित ओर अव्िश्रसनीय 
माद्धम होगी । वह इस चस्रिको समाजके छ्य अत्यन्त 
अनिष्टकारी समन्चेगा । परन्तु हम ॒नम्रतापूर्वक उस समाजसे 
निवेदन करना चाहते है कि जिस खातन्यको वह वरेण्य समञ्जता 
है; जिस बुद्धिके वपर वह ईश्रर ओर धम॑को तिलाञ्जङि देना ` 
चाहता है, वह, खतन््रता ओर बुद्रि दोनों ही उसे धोखा दे रहे 
है । निस खतन्त्रताको उसने ठक्य बनाया है, वह ` वास्तवमे 
खतन्त्रता नही, उन्छृुक्ता है ओर उन्छरह्वर्ता पतनकी ओर ही 
ठे जाती हैः हम दिन-पर-दिन पराधीनता ही जकडती नाती 

भोतिक बुद्धि भी उसीकी सहचरी है ओर वही मोहान्धकारसे 

रहनेके कारण पतनका कारण बनती है 1 संची खतन्त्रता 


{ ७ | 

ओर्‌ कल्याणकारी बुद्धि धर्ममय जीवन विताने तथा भगवत्कपा 
पराप्त करनेपर ही मबुप्यको मिच्ती है } अव्य दी हमारे दुरभाग्यसे 
आज धर्मातुरानी जनता सी मिव्याचारका ग्रसर कम नहीं 

ओर यदी दृसरे प्के अविश्रसका एक जवद॑स्त कारण वन 
गया है । परन्तु ज्छके स्यि किंसीको दोप नहीं दिया जा सकता 1 
म्रव्येक काट; ददा ओर समाजमे पतनावस्थासे दैसा मिध्याचार 
फटा हआ देखा गया है ओर इत परिखितिसे निकालकर 
संसारको वस्तविक कल्याणमार्भं दिखनेके च्यिं ही समय-समयपर्‌ 
प्रतिमाद्याटी सच्पुर्षोका अवतार होता है } वे महापुरुष हमारे 
वीच रहकर्‌ अपने आदं जीवन तया खातुमव्पूणं अमूल्य ' 
उपदेदोते सर्वसाधारणको उन्तिका मा्म॑दिखाते हैँ | उनके 
जीवनको हमारी स्यूक बुद्रिके द्रा तौ नहीं ज सक्ता । 
, उनके पवित्र जीवनका यथाराक्ति अनुकरण करना दही हमारे स्यि 
सौभाग्यका विप हँ | | । 


4 
1 


क्तराज नररसिंहरासका जीवन अलौकिक वातोँसे मर इ 
है ¡ यपि हमारी तुच्छ बुद्रिके स्यि सारी वतोका रहस्य समन्नना 
ओर उनपर विस करना कठिन है, फिर भीं वे वातत हमारे अंदर 
एकं विचित्र आङशाका सच्रार कर सकती है जिसका प्रकादा हमे 
कल्याणमार्मपर्‌ अग्रसर नेमे पर्याप्त सहायक हो सकता है | 

यद्यपिं मक्तराजक्ी अनेक जीवनि्याँ उनकी मातृभाषा रानरातीः 
प्रकादित इई है परन्तु उनमेसे कोई भी अभीतक 


[८ 1 

साहित्य ओर इतिहासकी दशसि सर्वमान्य नही हो सकी दहै । 
इतना ही नहीं, प्रत्युत उनके जन्मादिका संवत्‌ भी आजपर्थन्त 
विवादग्रस्त है ¦ रेसी सितिमे यह कहना तो कणि है कि यह 
चसि सव दृष्टियोसे सर्वमान्य ओर प्रामाणिक हयो सकता है । 
फ्रि शी जहौतक सम्भव था इसे टिखनेमे हमने खयं भक्तराज- 
रचित पदोसे ह्वी अधिक स्टायता खी ह । अवध्य ही कदं सचा 
विस्तृत इतिहास न मिख्नेके कारण समस्त धटनार्जको श्रह्वसवद्ध 
तथा रोचक वननेके च्य हमें कर्दी-कहीं कस्पनाका सहारा लेना 
पडा दै] चैर, जो बु है, पाटकोके सामने है | ऽतना तो 
कहना ही होगा कि इसके अंदर यदि कोई मधुर, सरस ओर 
उपदेदपू्णे वात आयी हो तो बह उन भक्तराज्वी दी दोगी ओर 
इसमे नो बुध्य है वेतो हमारी हैँ दयी) 


इस पुस्तकके आवोपान्ते संदोधनमे ओर माकाुधारमे 
कल्याण-कायाट्यके १० चन्द्रदीपजी त्रिपाठीने हमारी वडी थारी 
सहायता की है, इसके व्यि हम उनके छतज्ग है । 


यामन-लयत्ती 


सु ° दछणा ( जूनागद्‌ स्टेट ) । 
मगल्वार्‌ सं० १९९१ ४... 
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महात्मान इष 


पुण्यभूमि भर्यावत्तैके सौराषट-प्ान्तमे नीर्णदुर्म नामक एक 
अव्यन्त प्राचीन रेतिहासिक नगर है, जिसे आनक जूनागढ 
कहते है । मक्तग्रर श्रीनरससिह मेहताका जन्म खगमग सं° १४७०े 
इसी जूलागढकमे एक प्रतिष्ठित नागर व्राह्ण-परिारमे इअ था । 





‰ करु खगमा मत है कि जूागद्के पास दी प्तसजाः नामक 
वमे नरसिंह मेदताक्रा जन्म हुमा था जर पीछे उनका परिवार जुलागद्मे 
आकर रटने ख्या था । इसकरी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहताके एक पदे भी 
होती है, जिसमे वह कहते ट-- 

ध्गाम तकाजामां जन्म मारो थवोः मामी मूरख कदी मेदेणुं दीं ; 
वचन वाग्युं एक अपूज दिवलिगनुं वनमांहे जद पूजन कीं }› 


भक्त नरसिंह मेता १४ 
उनके पिताका नाम था कृष्णदामोदर दात्त तथा माताका नाम था 
ल्ष्मीगौरी । उनके एक ओर बडे भां थे. जिनका नाम था 
वणतीघर या वंरीधर | अभी वंशीधरकी उम्र २२ वपं ओर 
नरर्सिहरमकी ५ वर्पके लगभग थी कि उनके माता-पिताका 
देहान्त हो गया ओर उसके वाद नरिहरामका सख्न-पाङन 
वड़े साई तथा दादीने किया । दादीका नाम था जयक्ुवरि | 

नर्िंहराम वचपनसे भूमि ये; प्रायः आठ वर्पकी उम्रतक 
उनका कण्ठ नहीं खुल । इस कारण छोग उन्ह प्गूगाः कहकर 
पुकारने खगे ! इस वातस उनकी दादी जयरकुवसिो वडा छे 
होता था । वह वरावर ईस चिन्तामें रहती थीं कि मेरे पौत्रकी जवान 
केसे खुले । परन्तु सक्को वाचाङ कौन वनावे, प॑युको गिरिवर 
खँधनेकी शाक्तिं कौन दे £ जयकुवरिकि पूरा विश्वास था, देसी राक्ति 
केवक एक परमपिता परमेश्वरम ही हैः उनकी दया होनेषर मेरा 
पौत्र भी तत्का वाणी प्राप्त कर सक्ता है ओर साथी यह भी 
उसे विश्वास था कि उन दयामय जगल्नाथकी कृपा साधारण मनुष्योको 
उनके प्रिय सक्तोके द्वारा ही ग्राप्त इआ करती है । अतएव खमावतः 
द्यी उसमे साधु-महात्साओके प्रति श्रद्धा ओर आदरका माव था। 
जव ओर जहौ उसे कोई सध्ु-महात्मा मिते, वह उनके दर्शन 
करती ओर यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक सेवा भी करती | 

. कहते है, श्रद्धा उत्कट ॒होनेपर एक-न-एकः दिन फल्वती 
होती दी है । आखिर. जयक्लुवर्किी श्रद्धा भी पूरी होनेका सुअवसर 


९५ सदात्पाकी कषां 


आया । प्राल्युन शुच पच्छनीका दिन था। ऋतुरानका सुखदं 
साम्राज्य जगतमरमे छा रहा था। मन्द-मन्द वसन्तवायु सारे 
जगत्करे प्राणियों नवजीवनका स्वार कररहा धा | नगस्के 
नर-नारी प्रायः नित्य दही सय॑काठ हाव्केश्वर महादेधके दर्दानके 
स्यि एकत्र हभ करते; लियो मन्दिरमे एकत्र होकर मनोहर भजन 
तथा रासकरे सीत गाया करतीं । निव्यकी तरह उस दिन भी खासी 
भीड यी | जयँवरि भी नातीको साथ लेकर हाटकेशठर महादेवके 
दर्दनिको गयीं] दर्छन करके दैरते समय उनकी दृष्टि एक 
महात्मापर पड़ी, जो मन्दिके एक कोनेमे व्याघ्राम्बरपर प्रासन 
ट्गाये वेठे ये ! उन्कर मुखस निरन्तर '्नारायण-नारायण्‌" शब्दका 
प्राह चर रहा था 1 उनका चेहरा एक अरं व्यतिसे जगमगा 
रहा था । देखनेसे ही रेखा मादम होता था जेते कोई परम सिद्ध 
योनी ह्यं | उनकी दिव्य तपोपल्व्ध प्रतिमासे आक्ष्ट होकर 
जय््ुवरि मी अपने साथकी महिले सद्धं उनके ददन कनेक 
स्यि गयीं | उसने दृते दी व्डे आदर ओर सक्तिके साथ 
महात्माजीको ग्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर विनती की-- 
"महात्मन्‌ ! यह वाख्क मेरा पौत्र है; इसके माता-पिताका देडान्त 
हयो चुका है । प्रायः आठ वर्षका यह होने चल, पर कु भी वोढ 
नहीं सकता । इसका नाम नरसिंहराम दै; परन्तु सव खग इसे भगा 
कहकर दी पुकारते है} इतसेमुस्रे क्डा क्ले होता है| 
महारज ! सी कृपा कीनिये किं इस वाट्ककी वाणी खुढ जाय 


मक्त नरसिंह सेहत १६ 
गोखामी तटसीदासजीने ठीक दी कहा है कि-- 


` संत हृदय नवनीत समाना । कहा कवचिन पै कद न जाना ॥ 
निज परिताप दवद नवनीत ! संत द्रवद्‌ परताप पुनीता ॥ 


महात्मा्ँका हृदय मक्खनके समान होता है । इतना दी नदीः 
माखन तो केवर अपने हयी तापसे द्वित होता है ओर सम्पुरुप 
दूसरोके तापस द्रवीमूत हो जाते है | फिर ये महातमा तो देवीराक्तिसे 
सम्पन्न ये ओर मानो उस बृद्धाकी मनःकामना पूरी करलेके दी ल्य 
$्ररढारा प्रेरित होकर बहौ आये थे | उन्दने बार्कको अपने 
पास विठाया ओर उसे एक वार ध्यालपू्क देखकर कहा---'यह 
बारुक तो भगवानूका वडा भारी भक्त होगा} इतना कहकर 
उन्होने अपने कमण्डुसे जु ठेकर मार्जन किया । ओर चार्के 
कानमे परक देकर कहा---'च्चा कहो राघे कृष्ण राचे कष्ण ! 

वस, महत्साकी कृपासे जन्मका गगा वारक राधे कृष्ण 
राघे कृष्णः कहने लगा ! उपस्थित सभी मलुप्य आश्चर्यचकित हो 
गये ओर महात्माजीकी जय-जयकार पुकारने खगे । 

गूगे पौत्रके युखसे भगवान्‌कः नामोच्नार सुनकर वृद्धा 
जयक्ुवरिको कितनी प्रस्ता हई होगी, इसे कौन वता सकता है 
उसने महात्माजीको वार-वारं प्रणाम किया ओर हाय जोड़कर वडी 
दीनताके साथ प्राना की--महारान ! आपकी ही कृपासे मेरा 
पौत्र अव वोर्ने ख्णा ] मेरा वड़ा पौत्र राज्यम थानेदारके पद्पर 
है । आप मेरे घरपर पधारनेकी कृपा करे ओर स॒ञ्चे भी यथाराक्ति 
सेवा करनेका सुअवसरं प्रदान करे । आपकी चरणरजसे मेरा धर 
भी पवित्र हो जायगा |? 





१७ मरात्माकी कपो 


परन्तु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कारके सूखे नदीं होते | 
वे तो सदा खभावसे दी रोक-कल्याणकी चेष्टा करते रहते दहै ] 
महात्माजीने प्रसनतपूर्वक उत्तर दिया---माता ! सुश्च कोई 
योगर या तपोबल नीं प्राप्त है । इस संसा जो ङु होता है, 
सव केवल प्रभुकी कृपासे दी होता है | उन महामहिम परमात्माकीं 
माया 'अघटनघटनापतीयसी कहती है । अतः मेरा उपकार 
भूककर उन परमात्माके ही प्रति कृतज्ञता प्रकट करो ओर उनका 
नामस्मरण, भजन-पूजन करो । मै इस तरह अकारण अथवा 
प्रतिष्ठके ल्यि किसी गृहस्थके घरपर नहीं जाता । तुम घरपर 
जाकर प्रसुका भजन करो, ठम्हारा कल्याण होगा । मै तो अब 
गिरनारपर जाता हँ ओर तम्दारे इच्छाचसार यह कह जाता हँ किं 
थोडे ही दिनोमे एक कुख्वती सुरूपा कन्यासे इसका विवाह भी 
हो जायगा ।? - । 

जयक्ुवरिकिो महात्माजीके सामने विरोष आग्रह करनेका 
साहस न हआ । वह ॒पौत्रके साथ ग्रसनवदन अपने धर चटी 
आयी ओर उसने बडे पौत्र वंशीधरसे महात्माजीका चमत्कार कह 
सुनाया । वंशीधरने महात्माजीके दर्शन करनेकी लसटसासे 
सिपाहियोदयारा बडी खोज करायी; परन्तु कहीं उनका पता न खगा | 
रोगोका विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहताको इषटमन्त्र 
तया वाचा देनेवारे सिद्धपुरुष खयं मगवान्‌ श्रीङष्ण ही घे । 
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माणिकगौरी खरूपवती ओर घुलक्षणा कन्या भी; अतएव 
मनचाही योग्या पौत्रवधू पाकर उसे वड़ा सन्तोप हया । 

वंशीधरने छोटे माई नरपिहरामकरे केवर पाटन-पोषण् ओर 
विवाहकी ही चिन्ता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षाकी ओर भी 
व्यान दिया | उन्होने नरसिहरामको एक संस्कृतं पाट्श्रालमें 
पदृनेके ल्यि वख दिया } परन्तु नरिंदरामका मन पटृने-टिखने- 
म नहीं खगा । जव्रसे उन महात्माजीके द्याया इमन््रकी प्रापि दुर 
तवसे उनका मन अधिकाधिक भगवानूकी ओर अद्रष्ट होने लगा | 
वह निरन्तर 'राघे-कृष्णः नामका जप किया करते धरे | युवद 
शाम मन्दिरमे जाकर देवी-देवता्ओंँकी पूजा करने, दर्शन करते 
ओर भजन-कीतन सुनने । श्रीशंकर भगवान्मे भी उनकी घडी 
भक्ति थी | वह मन्दिरमे जाकर वडी श्रद्धा ओर प्रेम्के साध उमा- 
महे्रकीं पूना-अर्चना करते ओर त्रेमानन्दमँ विभोर होकर 
भोलानायके गुणगान करते । अगर कहीं पुराण या मागव्तकी 
कथा होती तो वटौ जाकर वडे ध्यानसे भगव्त्कथा सुना कःते | 
दारिका अने-जानेवके साधु-महात्मा जव अपने गमे अति तो 
उनके दर्यन करते, यथासाष्य उनकी सेवा क्रते, उनके उपदेदा 
सुनते । अगर कोई भनन-कीत॑न करता तो खयं भी उसके साथ 
वैटकर्‌ भजनके पद गाते या करतालं वजाया करते ! कोई यदि 
भावावेरामे आकर चत्य करने ख्गता तो वह भी उसके साथ 
नाचने-वूदने खगते ] अगर कभी कोई रासमण्डटी गोवमे आ जाती 
तब तो इनके आनन्दका कोई ठिकाना ही न रहता । नित्य ही 
रासठीदख देखा करते । श्रीराधा, श्रीललिता आदि सखियों तथा 


९ ऊुटधम्वविस्तार 
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त्रजके अन्य गोप्-गोपियोके भगवघ््रेमको देखकर वह इतने तष्टीन 
हो जाते किं उन्हें. अपने इरीरकी उधि-बुधि भी नदीं रहती । 
कभी-कभी तो यं शी वह किसी मण्डीमें सामि हो जाते | जव 
उन्दः रासे गोपी वनकर नाचनेका सुअवसर मिक जाता तव तो 
वह अपार आनन्दका अनुभव करते ओर छृष्णत्रेममे नाचते-नाचते 
वेहोर ह्यो जाते । वह अपनी धुनमे खाना-पीना भी छोड देते; 
कह दिनों तो घरपर जते दी नहीं । इसके च्ि उन्हे भाई-मौजाई- 
की उट भी सुननी पडती, ताडना भी सहनी पडती, समाजमे 
निन्दा शी होती; परन्तु फिर भी वह अपनी चार न छरोडते | 
मद जो एक वार्‌ अगृतखरूप भगव््रेमरस्षका आखादन पा गया 
उसे कोई उससे दूर हटा सकता है मक्त नरसिंहरामने पडना- 
छिलिना; खाना-पीना, सोना, खेटना-कूदना, दुःख-षुख, निन्दा- 
स्तुति सव कुछ उस एक भगव्येमके ऊपर वार दिया | 
वंदीधरने उन्हें अपने मनोऽनुकूढ ठीक मागेपर सनेके ख्ये 
कोई वात उठा न रक्खी; भीजाईने भरपूर कोपने तथा पति-पती 
दोनोको कष्ट पर्ैचानेमे अपी ओस्से कोई कोर-कसर न रहने दी; 
परन्तु (जैसे काटी कामरी चढत न दूलो रग नरसिंहरामके 
पदे रगपर कोई दूसरा स्मन चदा } धीरे-धीरे उनवी उम्र भी 
प्रायः पंद्रह वर्पकी हो गयी | भारईने जव देखा कि अव उनका ` 
पदुना-दिखना कठिन है तव उन्दने उनको धोडकी परिर्या तथा. 
घास काटनेका कार्यं सौप दिया । परन्तु इख सार्दसीके कामसे भी 
नरर्सिहरामको कोई कष्ट नदीं इ । वह वडी प्रसलताके साथं 
भगवन्नामस्सरण करते इए शक्तिर सारा कार्य करने ख्ये । 
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प्रायः सोष् वर्पकी अवस्था होते-होते नररसिहरामकी पत्री 
साणिकगोरीके गर्भस्ते एक पुत्रीका जन्म हंजा } उसके दो वपं 
वाद फिर माणिकैौरीको एक पुत्ररततकी प्राप्ति हई । पुत्रीका नाम 
कुँवरवाई ओर पुत्रका नाम शामल्दास सखा गया 1 दस तरह 
नरसिहरामको दो सन्तानका पिता होनेका समाम्य प्राप्त हआ 


परन्तु उनका यह सौमाग्य दुसिगरीकी अंँखोका कोय वन 
गया | एकतो यों ही देवर-देवरानीको देखकर वह सदा जल 
करती थी; अव उनके परिारकी दद्धि उसके च्वि ओर भी अत्त 
हो उरी } दोनों भक्त दम्पति यपि सेवक-सेविकाकी तरह दिनरात 
घरके सवर छोटे-वड़े काम किया करते षे, फिर भी दुस्तिगौरी यदी 
समद्यती थीकियें लेग मुप्तदही धरम वैचकर खा रहे है ओर 
दिन-पर-दिन इनका खर्च भी क्ता दी जाता दै । अतएव वह 
अव निव्य उनके कार्म अकारण दोप निकालने टगी ओर अ्ूदी- 
सूरी वातोंसे उनके विद्धं अपने पतिके कान भरने स्गी | नना 
प्रकारके कारण दिखाकर उन्हे सताने ख्मी । वंरीधर यपि यह 


(र 


जानतेथे कि मेरी पत्री वडी दु हैः देपवदय घटे भाई ओर 
उसकी पतीपर श्चूठ दोषारोपण करती हैः वे वेचारे तो एकदम 
निर्दोपर ओर पवित्र है, फिर भी कमी-कमी पव्रीकी वातोमे आकर 
वह छोटे सार्को कु सद-वुरा सुना दिया करते ये ¡ इस तरह 
पिरे कुछ कट्हका सूत्रेपात हयो गया ] 


वद्धा जयरँवरिको इस कर्हका मावी कुपरिणाम स्पश 
दिखाथी दे रहा था | पल्तु घम मृ्युराय्यापर पड़ी एक बृद्धाकी 


२३ कुटम्वविस्तारः 


वात सुनता कौन है १ वह चुपचाप सव देखा करती ! धीरे-धीरे 
 उस्तकी अवस्था भी ख्णमग ९५ वर्धकी ह्यो गयी | उसने मनमें 
“अव मेरा जीवन वहत थोडा है | अगर नरसचिहरामकी 
ट्ड्कीका विवाह भी मेरे सामने दही हो जाता तो अपनी यह 
अन्तिम अमिदण़ भी परी करके मँ शान्तिपूर्वक इस संसारसे विदा 
होती ओर इस वेचारीका भी एक ल्किाना ख्ग जाता | उन्होने 
एकः दिन वंरीधरको पाप्त बुखकर अपनी अभिखया प्रकट की | 





वंरीधरने बद्धा दादीकी अन्ना दटना उचितद्ःनदीं समन्ना | 
उन्होने एक ऊुटीन ओर्‌ सुयोग्य चरकी खोज करनेके च्य कुख्के 
पुरोदितको मेज दिया । पुरोहितजी प्रुसते-श्िरते कावियावाडके 
ऊनाः नामक रगँवमे आये ओर उन्होने वकि श्रीमन्त नागर 
श्रीरगघर मेहताके पुत्र वसन्तरायके साथ कंवरवाईका विवाह 
निधित किया | निधित तिथिपर वड़े धूमधामके साथ कुंवलाईकी 
शादी टो गवी | बुद्धा जय्य अमिलखपा पूरी इरई५ ओर वह 
उसके खगमग तीन मास वराद श्ान्तिपूतक इस असार संसास्से 


० 


दके स्यि विदा द्यो गी | 





शिवा अदुग्रह 

वड़े माकी आत्नाके अनुसार नररसिंहराम वडी सावधानीसे 
पटओंका पाटन करते थे । अपनी ओरसे जान-वृञ्चकर कामम 
तनिक भी खपरवादी नदीं करते ये | जव इससे पुरसत मिख्ती 
थी तब भजन-पूजन करते थे, कथा-कीर्तनमे जते ये अथवा 
साधुसङ् किया करते थे । परन्तु भौन उनसे कथी सन्तुष्ट नहीं 
रहती थी; वह बरावर उन तंग करनेका कोई-न-कोई मौका रदा 
दी करती थी । नरर्सिहराम उसके दुष्ट खमावके कारण उससे 
वहत उरा करते थे ¦ अपनी ओरसे बरावर एसी चेष्ट क्या करते 
थे, जिसमे उसे शिकायत करनेका मोका ही न मिले । अधिकतर 
वह घ्र भी तभी अते जब वड़े माई धरम होते | जिस दिनि 


२५ शिवका अनु 
सरकारी कामसे वंगीधर कहीं वाहर च्छे जाते उक दिन तो 
नरर्सिंहरामकी दुर्दशा हो जाती | दुरितगौरीका सव दिनका क्रोध 
मानो उसी दिन जाग्रत्‌ ह्यो उठता ओर्‌ वह जितना कष पर्वा 
सकती उस दिन उतना दोनों पतिपत्रीको पद्वंचाती । फिर भी 
क्तरान कमी विचल्ति न होते | श्रीमद्भगवद्रीतामे जो भगवान्‌- 
ने यह कहा है कि-- 


दुःखेष्वय॒दिग्नमनः उखेयु विगतस्पृहः । 
वीतसगभयक्रोधः स्थितघी्ंनिरूच्यते ॥ 
(२।५६) 

जिसका मन दुःख प्राप्त होनेपर उद्धेगरहित रहता 
ठे, सुखोवी प्रा्तिकी स्पृहा जिसकी दूर हयो गयी है तथा जिसके 
राग, भय ओर क्रोध नहो गये है, एेसा सुनि खिरयुद्धि कहा 
जाता हे ।--टीक इसी सितिके असार सव कुक चान्तिपूवेक 
सहन करते इए, आनन्दपूवंक अपना काम करते रहते । 


एकः दिन वंडीधर राव्यकार्यके स्यि वाहर गये इए ये | 
-नरसिंहराम म्रातःकाट धरका काम समाप्तकर धास् काटनेके स्यि 
गये ओर्‌ रायः सन्ध्या समय धासका वोञ्च लेकर छौटे } घोडोंके 
सामने घास उाल्कर्‌ उन्होने खान किया | दिनभर जंगटपे धूम- 
धूमकर घास कादते रनेसे वह क्चुधासे पीडित हो रहे थे । अतः 
उन्होने भौजाईसे भोजन मागा | 

उसपर दुसििगौरी कडककर कहने ट्गी--्देखो तो | वड़ा 
-मगत आया है | रोल दघुवह घास क्राटनेका वहाना करके धरसे 
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युधि न थी | बह तो अचिर भुवनपतिके ध्यानम पडे थे ओर 
उन्हीकी पुकार कर रहै ये | 

धीरे-धीरे राते वीती; सूर्य॑ भगवानक्ते आगमनसे पृथ्वीका 
अन्धकार न मादरम कँ विरीन द्ये गया । फिर भी व्राह्मण नरचिह 
पेहता उसी सतिम जमीनपर सिर टेक स्दन ओर विनती करं रहे थे । 
फिर दिन वीता ओर रात आयी ओर इस तरह दिनके वाद्‌ रान 
ओर रातके वाद दिन आता ओर चल जाता परन्तु वह्‌ उसी 
सितिमे पडे रहे ! वह अपनी श्रद्धा ओर्‌ सद्कल्से चेशमात्नर भी 
विचलित नदीं हृए | 

इस प्रकार प्रायः सात दिनकी उग्र तपस्यासे केलसपतिका 
आसन डो गया ओर सातवे दिन आधीरातकरे वाद भगवान्‌ 
भोलनाथ क्तके सामने साक्षात्‌ प्रकट इए | उन्हे देखतेदी 
भक्तराज उनके परमपावन चरणकमलोपर यह कहते हए खेट ये 
कि भ्मेर मोखनाथ आओ ! मेरे शम्भु आओ ! 


भगवान्‌ शङ्करे कहा--धवेटा ! मे तुम्हारी सात दिनकी 
घोर तप्यसे अत्यन्त प्रसन रह तुम सुञ्चसे इच्छित धर 
गिखे। 

भक्तराजने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की--(भगवन्‌ ! सुक्े किसी 
वरदानकी इच्छा नदीं है । फिर मी आपकी आज्ञा वर मौँगनेकी है; 
अतएव जो वस्तु आपको अत्यन्त प्रिय हो, वही वस्तु अप 
वरदानमें देनेकी कृपा करे |> 


% तमने जे वहम दोय जे दुरम; अपो रे प्रशुजी सुने दवा रे आणी 


२३ ` रसदन 


उ्योति तो केवर श्रीमगवानूकी एक नखमणिषे निकला करती है | # 

ठेसे परमधामकी दिव्य शोभाको देखते इए भगवान्‌ शङ्कुर 
दरारिकाधीराके रजमहर्पे पर्वे । उस समय वरह भगवानकी 
धर्मसमा वरैटी इई थी | राजरजेश्वर देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ॒राज- 
सिंहासनपर विराजमान थे । उनकी सभाके सभासद्‌ परमभागवत 
उग्रसेन, बरराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अजुन आदि यथास्थान बैठे 
इए थे तथा मगवरानूक्ती सोढह हजार एक सौ आठ पटरानिरयो भी 
विमान थीं । भगवान्‌ शाङ्करको देख सभी समासद्‌ उठ खड इए । 
खयं मगघरान्‌ तुरन्त, आसन छोड़कर सीघ्रतासे शङ्करका खागत 
करनेके स्यि दौड पड़ | उन्होने हाथ जोड़कर शङ्करका खागत 
किया ओर उन्है एक दिव्य आसनपर बरैगया । तत्पश्चात्‌ उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करके आगमनका कारण पा । 


% कनकनी भोम विद्मना यामल, रतनजदीत ताहां मोह्येक मेडी | 


>< १: ~ >< 
नगर श्रीद्वारकां राय रणछोडजी; नित नवा शभम शणगार सने । 
>< >< >< 


कोटि प्रकाशनं तेज व्यापी रद्यं,, रवि शि जोत उ्रोत भासे] 
दधिुत अकं ते कोण ताह बापडा, कोटी रवि कान्ति नखमणि प्रकाशे । 

त , , (सामख्दासनो विवाह ) 
[ धमसभामां जहां उग्रसेन तहा; संकरष्रणजी संग वडा] 
ताहां वसुदेव ने देवकीनंदनः राजरजेश्वर कृष्ण ॒वेठा ॥ 
अक्रूर ओधव विदुर ने अरजुनः शीघ्र उभा थया हरने जाणी । 
ेढ्ध सहसत शत आठ पटराणियोः मध्य आल्या शूलपाणी ॥ 
धाईने जदं `मल्या; आसनेथी चस्या, 

कर जोडीने कृष्णे सनमान दीं | 


भ०न०र्- 


भक्त नरखिंट यदत ध 


सददिवने उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! वहं जनग्हका एकः 
उच्च व्राह्मणकुलेतपन्न वरष्णव मक्त है } इसने सातं दिनतक कटर 
तप करके युद प्रतन्न किया ओर म॑ने उसको कन्दानमे अपनी प्रिय 
चस्तु देनेकोा वचन दिया हं } इमल्ििे आजमंङ्म वरष्णव भक्तको 
आपके पनीत चरणकमले वमाण करेक्नेष्धियिं अका ४} अप 
भक्तवन्सर ह, सदा भक्तकि अव्रीन रेने ह} अनष अदा 
सेरी प्राथना आप अव्रद्यं खीकार केने | 


९ ‡ #। 
+ 
क 


इतना दुनते दी भग्त्रान्‌ श्रीक्रष्णने प्रसन्वनपुदक भक्तं 
नररसिहराम्न्र स्िरपर्‌ हाय रक्‌ उन्ह स्वीकार क्र च्वि अर 
भगवान्‌ शादुर व्यम विदाहो गयं } भक्तराज प्रमसे गदूगट छवः 
श्रप्रसुके चरणमिं सेट गये चर्‌ अश्रुधागपे उन्दने श्रीचग्णच्ि 
पार्‌ दिया । भगवान्‌न यक्तराजको सम्बोधन करके का~ ! 
मेरे ओर मद्रेस्वरके खरू्पमे किञ्चिन्माच भी अन्तर्‌ नदी ई ) 
रको अपना आराव्यदव म॒मह्चना हर जीर द्र यक्षको } उम 
मकार हम दानक अमिन होनेकरे कारण नुमे जो यादुस्की प्रज 
की हे, वहं वस्तवमे मेरी ही पलादं) 


= 


चण्ड 
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श्रमो! मे क्सि योग्य ? मे तो भगवान्‌ स॒दादिवकी 
छपासे श्रीकृष्णः सारणं ममः सव्द भ्र जान सकषम द्रं । उस 


ग्रकार नरर्सिहरामने नग्रनापूयंकं निवेदन किया | 


षवत्स॒ † जो मनुष्य मुञ्चे अपना खामी समश्चता है, म उका 
दास वन जता ह } वुम्हारी नैशिक भक्ति देखकर आज मे अत्यन्त 


६६) 


५८ रासदर्धन 


ग्रसन्न द्ा र । इतना कहकर भगवान्‌ नरसिंहरामके अपने अन्तःपुर- 
मे ठे मये ओर उन्दने न अप्रना सारा उ॑भव नार्सिहरामको, दिखाया }# 
उन समयते नरर्यिहराम खयं श्रीभगवानक्री सेवामे रहने 


९ 


ख्ये } उन्दी दिनों दरद्-पूणिमाका समय आ गया अर्‌ श्रीघामर्मे 
रासकी तैयारी हई । { तव्काट व्रन्दाव्रनकी तरह सुरम्य रास्नमण्डल 
तैयार हयो गया ओर सोढ सदश्च गोप्यो अर इतने द्वी भगवानके 
खद प्रकट हो गये । उसी तमय भक्तराजने भी गोपी 
अपना गग छेड दिया | व्ह भगवद्गुणगानमे एकदम त्ष्टीन हो 
नये | उनके इत भावको देवकर गोपाढ अयन्त ब्रसन्न हो गे 


ओर उन्होने पुश्स्कारमें भक्तराजको अपना पीताम्बर आद्रा दिया | 
उसके वाद श्रीमगवान्‌ने शंखध्यनि कौ अर रास शुरू हयी गया | 


भगवानते नरसिंहरामके हाथमे दीपक दक्र रासमण्डल्के 
-यीचमे खडा कर्‌ दिया | मक्तरान रान्न देष्ठनेमं तन्मय हो गधे | 
अकस्मात्‌ दीपककी जख्ती द्रई विष्ठा उनके हाथके वकम खग 
गयी । वसन, उनका सारा हाथ दीपककी मति जल्ने दगा |, हाध' 
दी मसरा वन गया परन्तु भक्तराजको इसकी तनिक भी सुध 
न रही 1 उनका मन नो श्रीप्रमुके ाथप्कहोरा था, शरीरके 
% अन्तरपुरमां सुजने तेडी गवा, वैभव कृष्णनो सवं दाख्यो | 
दरद्‌ पुनम तणो दिवस तहां आवी भोः रास मरयादनो वेण वाध्यो | 
{ नस्सदीए तर्द ताल साध्यो | 
>< सखा रूपे यया गत्ति गावा | 
>क्<द्भु छख खरु गान करवा प्रघन्च थया यापार | 
>ॐ‹ प्रेमे ¶ीतास््र आपीय श्रीदरि रीक्चिया कृष्णजी तार वादाता । 


1 


भक्त नरसिंह सेदता ् 
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साथ उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं था | अतएव वह एक भावसे 
अन्ततकः रसदर्खन करते रहे, उनका चित्त एक क्षणक स्यि 
भी विचल्ति न हआ । 


अन्तम रासटील समाप्त होनेपर खयं सगवानूकी दृष्टि 
तरर्सिहरामकरे नर्ते हृए्‌ हाथपर पडी । तुरन्त उन्होने अगे बद- 
कर हाथकी आगको वुब्ा दिया ओर ब्रेमसे हाथ फेरकर उसकी 
सारी पीडा दूर कर दी, भक्तराजकी इस्त तन्मयताको देखकर 
रुक्रिमिणी आदि महादेवरियोंको वडा आश्वर्यं हजा 1 माता स्क्रिमिणीने 
तो प्रस होकर अपना हार ही उतारकर सक्तराजको पहना दिया | 
सगवानूने भी मक्तराजकी भूरिमूरि प्ररंसा की ओर क्त नरर्मिंहको 
सेर समान जानोः एसा कहकर उन्ह अत्यन्त सम्मान प्रदान किया | 


इस प्रकार आलनन्दोत्सव, भगवदर्यन ओर भगवत्सेवमिं नरिह- 
रामको प्रायः एक मास॒ बीत गया; परन्तु उन्हँं यह समय एक 
निमेषसे अधिक नहीं मादम इञ । एक दिन वह वेठेतैे 
मगवान्‌की चरणसेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने 
सौमोग्यपर गया ओर वह सोचने ल्ने-- "अहा ! मँ धन्य ह जो 
मुञ्चे साक्षात्‌ र्मी तथा देव-सुनियोंको मी दुकंम भगवानक्ती चरण- 
सेवा करनेका सुअवसर प्राप्त दज दहै ।--- परन्तु रेस सौमाम्य 
मुञ्चे अपनी भीजाईकी ही करपासे प्राप्त इआ है; अतएव सुद्े उन्दीका 
उपकार मानना चाहिये ।' 


भक्तराज इसी विचारमे इवे इए थे कि एकाएक उन्हें मगवान्‌- 


२७ सखददंन 
की वाणी सुनायी पडी ¦ उन्दने कहा--चत्स | तुम्हारी सेवा ओर 
एकान्त भक्तिसे मै अत्यन्त प्रसन्न द । कहो, तुम क्या चाहते हयो £ 
नरसिंहरामने निवेदन किया--"मगवन्‌ | यदि दासकी 
धृष्टता न समङ्गी जाय तो इससे पहटेमेरा एक प्रश्व है | यदि 
किसी ददि मनुष्यको चिन्तामणि मिक जाय ओर व्ह किर भी 
सामान्य धनकरे स्यि छाख्च कर तो उसे क्या कहा जायगा ® 


भगवानने उत्तर दिया--असन्तोपीः “मूर्खं | 
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"तव खामिन्‌ | आप सुञ्चे सूखं॑भ्यों वनाना चाहते 
चिन्तामणिके समान अपने चरणकमलोकी प्राप्ति कराकर किर 
आज सुञ्चसे अन्य मौगकी आदा रखते है £ नाथ ! मुञ्चे मुले 
न उच्य ! मँ अव ओर ङु नदीं चाहता, म अ सदा आपकी 
चरण-सेवाम ही रहना चाहता रँ ।' नरर्सिहरासने नम्रतापूर्वक कहा | 

ध्वत्त ! तुम्हारी निष्ठा धन्य हैँ | परन्तु जगत्‌रमे प्रत्येक 
गृहस्थके ऊपर तीन प्रकारके कण होते दै-- पह ऋण है 
खी-पुत्रादिका, दूसरा पितरोका . ओर तीसरा देका । मनुष्य 
गृहस्थाश्रमको खीकार करके जवतक उन ऋणोमे सक्त नहीं हो 
जाता तवततक उसे पुनर्जन्म धारण करना पडता है । अतः; मेष 
आज्ञसे मृल्युखोकमे जाकर तुम इन तीनों ऋणोसे मुक्त हो जाओ 
भगवानूने कहा | 

नरर्सिहरामको यह सुनकर वडा दुःख आ | भगवानूसे 


अख होना उनके य्यि असहनीय था । अतः उन्होने सज 
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नेत्रेसे कहा--ध्रमो ! अपक चर्णोकी धृ प्राप्न होनेप भी 
क्या कोई ऋण सपर रहता है ? नाथ ! रेस्ी आज्ञा ठैकर्‌ आप 
पुनः म॒न्चे संसारम. न परसादये मे संसारमे त्रसित होकर आपके 
वरणोमे आया त्र | अपकरे चरणोतसि व्रिमुख दोकरस मै पुनः संसारके 
व्यवहारिक कायेमिं नदीं फैसग ।' 


भगवानने कटा--^क्तराज ¡ सन्य हि, मेरी सरण प्रप्त होने- 
पर जीव तमाम ऋणानुव्रन्धसे युक्त हयो जता हं | तुभ मी अपने उपर 
कोई ऋण न समञ्चो-पर्‌ ोकसंबरहकते व्यि तो कणेमे मुक्त होना 
ही चािये ! तुम जाओ । सव काम मेरी पूजा समकर करो, 
साथ दही मेरे किमरहकी भी अर्चना करो | तम्हारे-जसे रेकान्तिक 
शक्तके लिये यपि मृर्ि-पूना अनिवार्य॑नही, पिरि भी भै 
ध्यान-पूजा करनेके घय अपनी एक प्रतिमा ठता | इस प्रतिमा- 
की पुला-अर्चा करने ओर्‌ ध्यान करनेसे तुम्दारी भक्ति ओर भी 
दृद हो नायगी । साथदही यह्‌ क्रतां भी मै देत ह | इत 
क्रताच्के द्रारा जव तुम सेरा कीर्तन करोगे तथी मे तुम्हारे प्रसं 
उपस्ित हो नाञंगा ओर तुम्हारे गृहस्थाश्रमके सभी कायोको सिद्ध 
वर दगा | मेस यह प्रण है कि-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मं ये जनाः पयुपासते 
तेषं निव्याभियुक्तानं योगश्चेमं चदस्यहस्‌ ॥ 
( गीता ९ } २२) 
जो अनन्यभावसे सुञ्षमे सित भक्त मुन परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते इए निप्कामभावसे भजते है, उन नित्य एकीमावसे 
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र्मे सित पुस्पोका योगक्षेम मै खयं वहन करता द्र |: नो 
मत्य मेरे इस प्रणको स्मरण रखकर तदचुकूठ आचरण करता 
है, वह गृदस्थाश्रमी होनेपर मी कभी दुर्मतिको नदीं प्राप्त होता ] 
अतः तुम वृन्नागदमे जाकर्‌ अनन्यभावे मेरी भक्ति करो } 


(11 


सगवानके इस प्रकार अआच्वासन देनेपर्‌ नर्सिंहरम रजी 
हयो गये ! भगवानूने उन्दं अपनी प्रतिमा ओर्‌ करताट सौप दी 
एवं पीताम्बर ओर मयूर-युच्छका मुकुट पहना दिया | नररसिह- 
रामे मगवानकरे चरणोपर गिरकर वार्‌-वार्‌ प्रणाम किया ओर 
किरि भागवती प्ररणासे तुरन्त जूलागह ना प्रच | 





अनन्याश्रय 


प्रातःकाल्का समय था; भगवान्‌ सुवनमास्करने अपने 
उपःकाठीन प्रकदरसे दसो दिशाओंको सुवर्णमयी वना रक्खा या | 
दसी समय भक्तप्रवर नररसिहराम जूलागरके समीप गरुङासनसे 
उतर पडे | उन्होने एक समीपवतीं तावपरं श्नानादि नित्य- 
क्रियाओंसे द्धी पा कुछ देर भगवदू-भजन क्या । उसके वाद 
उन्दने सोचा---“े किसके पास चद £ भाई-मौजारईने तो उसी 
दिन घरसे निकाठुदियाथाः;वेखेग स्यो मेरा खागत करते? 
परन्तु उनके सिवा अपना दूसरा है भी कौन ? पहले तो उन्हीके 
पास चना चाहिये, चाहे वे मेरा अपमान दी क्यों न करे ।' 

उनके पास भगवान्‌की दी इई प्रतिमा, करतार, मोरपुच्छका 


2१ लस्याश्रय 


मुकुट ओर पीताम्बरके सिवा ओर कुछ तो था नहीं । इन्हीं वस्तुओ- 
करे साथ वेष्णव-तेपमे वह अपने घर अये । उन्दने वडी नम्रतके 
साथ अपने भारई-मौनारैको प्रणाम किया] उनके इसन वेपको 
देखकर वं्ीधरको वडा आचर्य ओर साथ दी क्रोध हअ 
उन्होने कहा--“अरे मूर्खं ! नैने यह क्या वाना धारण किया है ? 
मस्तकपर्‌ तिख्क, गव्ममे तुख्सीकी मास, हाथमे करतार, सिरपर 
मोरपुच्छका मुकुट ओर कमरमे पीतम्बर--यह सव किसने तुश्च 
पहनाया है £ उतार फक इस वरेपको } 

नरसिंहरामने वड विनयके माथ कहा--“माईजी ¡ यह आप 
क्या कह रहे हैँ £ यह वेप खयं वंकुण्व्वासी भगवान्‌ श्रीकृष्णजीका 
दिया हज है । मेरे य्यि यही उनका परम पित्र प्रसाद है| 
मगवान्‌क प्रसादकी अवज्ञा खयं भगवानूकी अवज्ञा है | 

वंरीधरने तिरस्कायूर्ण शब्दम कहा--अरे मूं ! क्यों 
पागठ्पनकी वाते करता है, नादानी खोड, अव तू ख्डका नहीं 
रहा, दो वाख्कोका पिता इञ । यह भिखायिका-ता मेप छोडकर 
ठोरैसे पैदा करनेका उपाय कर | नात-जातमै क्यों मेरी हठी 
कराता है ये सव चार छोडकर ठीक रास्तेपर आ जाय तो अव 
भी रानासे कह-एुनकर तुशे दस-र्पौचकी कों नौकरी दिखा दूँ | 
इस पागल्पनमें क्या रक््खा हे £ भूखों मरना पडेगा ।' 

“माई [ आप मेरे वड़े भाई होनेके नाते पितातुल्य पच्य है 
आपकी वाते मानना ही मेरा धर्म है | परन्तु मै खचार ह| यह 
वेष मेर प्रियतम परमात्माका दिया हआ है । यह मूर्ति, करतार, 
मुकुट, पीताम्बर आदि समी वस्तु उन्दीसे प्रसादखद्प प्राप्त इई 


भक्त नरखिंह मेहता . ८२ 
है अतः ये सन्ने प्राणंसे मी अधिक प्रिय हैँ} इन वस्तुओंका 
ओर इस वेषका त्याग स्चते जीते-जी नहीं हो सक्रता ] अवद्य ही 
संसारकी दष्टिमे यह मेरा पागट्पन दी है! दुनियाका चमा दी 
न्यारा है; दुनियाको सयाने मनुष्य दीवाने-से प्रतीत होते है, यह 
इतिहासप्रसिद्ध वात है] भ्या प्रहदको हिरण्यकिपुने पाग 
नहीं समन्ना था ? क्या विसीषणक्रो रावणने मूख नहीं समन्ञा था 
जर देसी वात है वँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है । 
अदाद, इसत द्िठ्के स्यि आप क्षमा करम }' नरसिंहरामने 
निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया | 

'वेवकरूफ ! क्यों व्यर्थं मुञ्चे समञ्चनेकी चेष्टा कर रहा है? 
भगवान्‌ कँ तेरे स्यि रास्ता देख रहे थे कि त्‌ उनसे मिक आया 
तेरे-जेसे अष्टमेदोको यदि वह दर्शन देने ल्मे तवतो संसार दी 
सूना हो नाय, वेदुण्ठमे फिर धुसनेको जगह भी न मिठे | अरे 
कोई धूतं मिरु गया होगा धूर्त-- 

जेसेको तैसा मिला इसमे कौन नवाई | 
मूरखको सूरख मिला जञ मूर्ख भाई ॥ 

- नरसिंह ! अव इस वेवकरूफीको छोड, नहीं तो वहत पछताना 
पड़ेगा । नात-गोत, सगा-सम्बन्धी कोर साथ न देगा | कड्कीका 
विवाह तो हो गया, परन्तु ठ्डकेका विवाह होना सुच्िल हो 
जायगा ओर विवाह नहीं होनेसे हमारा कुठ भी नीचा माना 
जायगा । वंरीधरने पुनः समक्चानेकी चेष्टा की | 


'भाईजी ! सुञ्े तो वस सूरख दही रहने दीजिये; यदि 


ध अनन्याश््य 


परमातमाकी भक्ति करनेसे आपका कुर नीचा हो जाता दहो तो 
एसे कुलख्की मुञ्च करो पृरषा नही; मुञ्च तो सगवान्‌का अ (; 


अभीतकर दुरितगोरी चुपचाप दोनों भा्रयोंकी वातचीत सुनती 
रही; परन्तु अव नरयिंहरामका हठ उसको अस्य हो उञ । उसने 
वीचमें हयी उनकी वान काटते हए रोपधूणं डब्दोमे कहना शु 
किया- देखो, वडा दीका छगाकर्‌ भगतरज आ गये ! छेोटे-वडेका 
तनिक भी टिद्टाज नही; खख समञ्चाओ परन्त॒ अपनी ज्ञानकथनी 
नहीं छोड़गे | आजतक धरम ज्ञगडेका नाम नहीं था, आज अते ही 
ञ्ञगडने ख्गा | तेरा ज्ञान त॒ञ्चे सुव्रारक हो; हमें तुभं साथ रखकर 
नात-गोतमे अपनी नाक नहीं कटानी है| या तो यह वेष 
उतार दे ओर मठे आदमीकी तरह घरमे रह ओर नहीं तो हमे भह ` 
मत दिखा । मैने तुम सव छोगोंक्रा छण नहीं खाया है ¡ यदि कुक भी 
ठज-रामं हो तो अपनी कुभार्याको साथ केकर धरसे निकर जा | 
इतने दिन न माद्म करटौ भूखों मरता रहा, अव रिरि मेरी जान 
खानेको आ गया | 

'्माभी ! रेसे कठोर वचन क्यो भँहसे निकार रही हो 
यदि आपको मेरा कुटुम्ब भारखष्प म्ूमहो रहा है तो कख्चे 
मरै अख्गदही दहो जाऊँगा | आप व्यथं मनमे छटा नमाने, भैतो 
आपके माताके समान मानता ह| नरसिहरामने विनम्र 
खरमे कहा 4 

"तू वड़ा टेकवाटा है, यह मुक्चे मदम है । यदि रेसीही 
तेरी इच्छा है तो फिर कर क्यो £ आन ही अच्छ सूष्व है | फिर 
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प्राणे ! धर्मरारखमे तो मुसाफिर ओर साघु-फकीर रहा 
करते है; गृहश्यखोग धर्म्ाले रहना अच्छ नहीं समक्षते | फिर 
हमारी नागर-जाति अ्यन्त द्वैप करनेवारी दै इस वतका भी 
विचार कर॒ ठेना चाहिये । माणिकवाईने लौकिक व्यवहारकी 
स्मृति दिख दी | । 

प्रिये ! यह संसार मी एक प्रकारकी धर्मरास दी है । जिस 
प्रकार इस छोटी-सी घर्मरालमे सुसापिरौका आना-नाना -वरावर 
जारी रहता है, उसी प्रकार संसारखूपी विशार धर्माद भी 
मुसाफिरी अनेक जीवोका आयागमन ट्गा रहता है । राजसे 
लेकर र॑ंकतक सभी मनुप्योक यही हाल है । उसमे विचार करने- 


[* "£ 9) नरर्सिहरामते [9 टगसे 
क {इ वात नरा | ६ ताच्यक् ठं समञ्ञाचा | 


~~ 


"जेसी आपकी उच्छः कहकर पतिव्रता माणिकवर्ई व्वुप 
हो गयी । । 

मक्तराज सबुदुम्न गोसे बाहर धर्मरालमे जाकर ठहर गये" 
उनके पञिारकी एकमान्न सम्पत्ति थी--भगवान्‌की दी हई प्रतिमा, 
करताट ओर सुक्ुट ¡ सायङ्काट हो जानेपर भक्तराज भगवानूकी 
प्रतिमाके सासने बैठकर प्रेमपूवेकः भजन करने ख्ये । उनके 
नेत्रोसे प्रेमाश्रु वह रहे थे | 


प्रायः आधीराततक मजन निरन्तर चलता रहा । उसके 
चाद भजन वंदकर्‌ नरसिंहराम शयनकी तैयारी कर .रहे थे कि 
ठीक उसी समय एक धनाढव्य सेठने नरर्सिहरामके पास आकर 
ग्रणास क्रिया ओर फिर बह एक ओर वैठ गये | 


श अनन्याश्रय 





नरसिंहराम मनुप्यमात्रक्रो ष्दरि-जननः समन्नते ये ओर इसी- 
च्यि स्वको इसी चब्ट्से स्म्बोधित किया करते थे | उन्होने 
कहा--टरिनन ! अप कर्य रहते हैँ 2 

"भक्तराज ! में एक परदेदी महाजन ह, आजकं यात्रा 


कर्‌ रहा ह्व ! कृपया अप अपना हा सुनाये ; सेठ्जीने 
संक्षेपमे अपना परिचय देकर प्रश्च किया | 


नरसिंह रमने अथस उतितक अपनी सारी धरवीती छुना दी | 
साध पुरुपके दिके किमीसे कुछ चछिपाव तो होता नदीं । सेठजीने 
उनकी दसापर सम्वेदना प्रकट करते इए कदा--“मक्तराज | 
आपकी स्थिति सुनकर सुत्ने वडा क्ट हआ यदि अप बुरा न 
मानं ता म आपकी कुछ सेवा करना चाहता द्रं | 


[न 


'सेटजी | आपकर उदारता धन्य ह | मं आप्रका आमभारी 


परन्तु सवसे पहले में आपका पूरा पर्विय जानना चाहता रर 
नरसिहरामने आग्रहपूर्वक कहा | 


त 
| ५ 
"मक्तदिरोमणि ! यदि आपकी यी इच्छा हतो मै पहटे 
अपना परा पर्विय ही देता | अपस कों छिपाव तो है नहीं| 
मे अक्र टू | वरान्‌ श्रीग्रस्णको आपके निर्वाहकी अव्यन्त चिन्ता 
रहती दे } इसय्ये भगवानकी आज्ञासे मे आपके पास आया ‰। 
आपका नां कु चाहिये, उसे निस््ंकोच मावसे सुभे सूचित 
कीजिये ।' अक्रुरजीने कहा | 


०११९ 


भगवान्की अकस्मात्‌ कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो गये | 
उनके मनमें निश्चय हो गया कि मगघरानूका ध्योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 
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वचन सर्वथा सन्य है । बुक क्षण कृतक्गतपूण हदयस भमन्‌ 
स्मरण करके भगवान प्रेरणाम्रे दी नरर्सिंदराम बेोले--"महाराज ¦ 
रहनेके व्वियि णक मन्दिर, जीवनगक्षाके च्वि कु अन्नजट तथा 
साघरुसेवके व्ि आवरद्यकः सामग्री, द्सके तिद्ा ममे अर्‌ स्या 
चाहिये £ 

'अच्छा, प्रातःकाल होने दही अपके अआक्नातुस्ारे सरी 
व्यवस्था हो जायगी | फिर तो कोई चिन्ता नदी स्देमी; अन्रर्जीने 
प्रश्न क्रिया] 

'अभी नो कोई चिन्ता न्दी रदेमी } अगर कट ईश्वरेच्छमे 
कोई नयी चिन्ता उत्पन्न हो जाय नो उतते भगवान्‌ जने अर 
आप जाने |" भक्तराजने अपनी ओरसे निश्चिन्ता प्रकट की | 

मक्तराजकी निधिन्नना तथा (लद्पद्मवतः सरंतरारसे निचि्ठता 
देखकर अक्ररजी दंग रह गये ओर उनका द्वि-अर्था उत्तर सुनकर 
हेसते हए उनकी वाक्‌चातुरीकी प्र्॑सा करने ल्मे | 

दूसरे दिन प्रात्तःकाट नरसिंहराम तो स्नानादि निव्यकमेनि 
निवृत्त होकर भजन-पूजनःमे प्रवृत्त हए आर अक्रूरजी सेठके वेषे 
दाहरमं जकर उनका सारा प्रवन्य करने ल्मे | उन्होने एक 
अत्यन्त सुन्दर मकान उक्ते रहनेके च्ि मोटे लिया ओर्‌ अन, 
वख तथा अन्यान्य गृदस्थीकी सारी वस्तु खरीदकर उसमें मर्‌ 
दीं । सारा प्रवरन्य हो जानेपर अक्रुरनीने भक्तराजके पास आक्र 
कहा--“्मक्तराज ! आपकी आङ्ञके अनुसार समी वस्तु तथा 
मन्दिर तैयार है । आप चठ्कर्‌ ठेख लीजिये ओर जैसी रायो, 
वतखादये } 


११४ 


९, असल्याश्य 


प्री राय क्याहे १ आप जैसा ठीक समङ्ग, वेसा क्र दें। 
आपकी राये द्वी मेय राय है ! केवर हनार-्पौच सौ साधुभोंकी 
पंगत ल्ग सके ओर भगवानूकी तेवा-अर्चा हो सके, वक्त, इतनी 
व्यवस्था उस मकानमे होनी चाहिये !' नररसिंहरमने कहा | 

'आप चचल्यि न] सव प्रकारकी व्यवस्थाहयो गयी है! 
अक्रूरजीने उत्तर दिया । 


भक्तराज परिकारसहित उस मकान्मे आ गये । उन्न 
देखा, मकानके अंदर श्रीकृष्ण-मन्दिर, कीत॑नरास, पाकराल, 
माण्डारघर, अतिथिशाल, सोने-वैव्नेकी जगह इत्यादि सव 
वार्तोकी पूणं व्यवस्य है| माण्डारघस्मे तीन वषतकके ल्य 
पर्याप्त अनादि सामग्री भर दी गवी है। किसी वस्तुकी कमी 
नहीं है | 

अन्रूरजीने कहा-- भक्तराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके आज्ा- 
ससार मेने सारी व्यवस्था कर दी है| यह पोच हजार खर्ण- 
मुद्रा आपको व्ययकरे स्यि देता ह| अव आज्ञा दीजिये, मै विदा 
होना चाहता ह | 

भगवानुके जन भगवत्खणूप ही होते है | परमभागवत 
नरसिंहराम सहसा कैसे अक्रस्नीको विदा कर देते  प्रेमशरुभंसे 
उनके नेत्र भर अये, गद रध आया] उन्दने किसी तरह 
"जेसी आपकी सर्ज" कहकर उन्दे जय श्रीकृष्णः किया | 

अक्रूरजी विदा हो गये । माणिकवाईने रसोई वनयी । भक्त- 


पिारने भगवानूको भोग खाकर अगरृतखख्प प्रसाद म्रहण किया | 
भ० न° ध- 
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माणिकवाई्ते वड़े सन्तोप ओर्‌ आनन्दके सय कहा-- 
राणे ! आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा] आप- 
की यक्तिके प्रभावसे अपने-आप सारी व्यवस्था हो गयी 

नरर्सिहरामने कहा--प्रिये ¦ उसमें आश्चर्यकी कोई वत्त 
नहीं । मनुष्वकी रक्षा मनुष्यके द्वारा कमी नदीं दो सक्ती, जगत्‌- 
भरका पोपक सख्य॑ परमपिना परसैश्वर द्री है । जो मनुष्य उसका 
अनन्य आश्रय ब्रहण कर स्ता दै, सोक-चिन्ता उस्र पसनक 
नहीं पटकती | फिर मुभे तो मगवान्‌ श्रीक्ृष्णने वचन द्विया द 
कि अनन्यभावसे सेरा चिन्तन करता इभा जो मनुप्य मेरी उपासना 
करता है, उस नित्ययुक्त मतुष्यका योगश्नम मं बहन करता ह! 
प्रयि हमारा काय तो व्रसद्तमा ही है कि हम अनन्याश्रव 
होकर उसका भजन-पूनन करते रहं } 





` कुवर्वाहका टहैज 


भक्तराज नरर्सिंहरामका जीवन एकान्त भननमें वीतने स्मा | 
साधु-संतेके अखाडेमं जाना, सत्सद्ग॒ करना, मजन गाना यदी 
उनका नित्यका कार्य था] यदि कोह भगवद्भक्त उनको अपते 
घर भजन करमैका आमन्त्रण दे जता तो वह वड़े उद्छसके साथ 
रातभर उसके धर्‌ जाकर भजन करते रहते । इसके अतिरि 
उनके घरपर सदा सधु-संतोका जमघट चख्गा रहता ओर वह 
मुक्तहसत होकर उनकी हर तरहसे सेवा किया करते ! भगवद्भनन 
ओर साधुसेवाकरे अतिरिक्त उनके जिम्मे दूसरा कोई कायं नही था | 

वाहरसे अमदनीका कोई जयि हो नदीं ओर खर्च 
षले हाथी किया जाय तो दृस्रेकी तो वत दी क्या, 
कुवेरके गण्डारका भी अन्त होते देरन ल्मे । यही कारणथाकि 
भक्त ॒नरसिंहरामको जो दव्य ओर अनादि ससप्री अक्रूर दे 
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गये घे, वह सव तीन वर्षकी जगह छः महीनेमे ही साफ हो 
गयी । योतकः नौवत आ गयी कि घरकी एक-एक चीज वेचकर 
भगवान्‌का मोग छ्गया जाता ओर साधु-संतोको सन्तुष्ट करने- 
की चेष्ठा की जाती । परन्तु यह अवस्था भी कचतक चरती । थोड़े 
दिनोमे ही जो इनी-गिनी एक पखिारके कामके योग्य चीजें थी, वे मी 
प्रायः समाप्त हो चीं ! अव पिरका काम वडे संकोचसे चख्ने 
ल्गा | परन्तु इतना होनेपर भी भक्तराज एकदम निश्चिन्त थे | 
स्वप्रमे भी यह चिन्ता उनके शान्त मनको स्प नह्य करती थी 
कि क्रु क्या होगा| वस, जैसे चल्ता था वैसे चट्ता था ओर 
वह अपने नित्यके भजन-कीर्तनमे मस्त ये | 

उन्हीं दिनों एक नयी आपत उनके सिर आ गयी । ऊनासे 
श्रीरंगधर मेहताके कुरु-पुरोहित कँवराईको विदा करा छे जानेके 
व्यि आ पर्हैचे) उस दिन प्रातःकार्से दही भक्तराज किसी 
स्थानपर भजन करनेके स्यि गये इए ये । 


पुरोहितजीने आकर ग्रश्च किया--भ्ेहताजी कहो गये है ¢ 
ष्की वाहर गये है; पधारिये महाराज ! रसोई करती 
इई माणिकवाईने उत्तर दिया | 


पुरोहितजीने भीतर आकर अपना नाम, ठम तथा अनेका 
कार्ण ॒विस्तारपू्क सुनाया । माणिकवार्ईने आसन त्रिक दिया ओर 
यथोचित आदर-सत्कार किया } पुसेहितजी आसनपर वरैठ गये । 
` माणिकवाई पुत्रीकी विदाई सुनकर मन-दी-मन सोचने 
र्गी-(अव क्या होगा 2 भक्तराज तो दिन-रत भक्ति रीन 
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र्ते ठै, कोई काम-कान करते नहीं । जर नित्य मोननकी 
दी चिन्ता छ्गी रहती दहै, वयँ ईुवसारईके ददेलका क्या प्रवन्ध 
होगा १. यदि विना दैन पुत्रीको विदा कर दू तो नात-जातमे 
वड़ी निन्दा होगी | 

थोडी देर वाद सेहताजी धर खट आये | तवतक रसोई 
भी तैयार हो चुकी थी, केव उनके अनेकी ही देर थी । आते 
ही उन्होने प्रन किया--“सती ! मोगमे अव क्या विरम्ब है 


1. 


==. 


वुछ देर नही, दय रही रत्र यह कहते हृष्‌ माणिकवाई 
भोगकी सारी सामग्री एक ट्म परोस्तकर ठे आयी | मक्तराजने भक्ति- 
पूर्वक भगवानूको तैवेच समर्पित किया । तत्पश्चात्‌ खयं प्रसाद 
पानेकी तैयारी करने सगे । उन्होने पृञ्--“आन कोई साधु-संत 
अयेदहैया नीं 

माणिकवाश्ने ५ (~ 9 = (५ 

पवाईने उत्तर दिया-आज कोई साधु-संत तो नदीं 
>. थि अये > 1 
है; एक अतिथि आये हं | 

धअक्रूरनी तो नहीं आ गये ® मेहताजीने सते इए का । 

नन्ही, कँवया्ईहको च्वि जनेके चयि श्रीरंगघर सेहताके 
पुरहितजी अये हैँ मै तो इसी चिन्तामें पडी ह कि पूत्रीको 
विदा करने तथा दहेन आदिक छ्य कम-से-कम इस समय सौ 
स्पया चाहिये । परन्तु ज्य एक भी नही, वहौँ सौकी वात भी 
कंसे की जाय £ इतना कहते इए माणिक्वाईने एक दीर्घ 
निःखासर छेड़ा । 


भक्तराज पत्ीको [क चिन्ताकुख न [५ 
रराज पत्रीको चिन्ताकुक देख वडी शान्तिसे समक्चाने 
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सोो--'साध्वी ! मेरा-मेरा करती हई च्‌ इतनी चिन्ता क्यो करती 
है इन पुत्र-पुत्रीके हम तो नामके माता-पिता है, वास्तविक 
पितातो हम सरके बह श्रीपतिं भगवान्‌ दीर्ह ओर वहः सवर 
तरसे समर्थं है) फिर हम व्यथं भ्यो चिन्ता क्र £ उनको तो 
खयं ही चिन्ता हयेगी ओर उनकी जेसी सुचि योगी, वैसा वह ठीक 
समयपर्‌ अपने ही प्रबन्ध कर दमे} 

ताथ |! कट तो पुत्रीको भेजना क्ोगा ओर आजतक उसे 
देनेके च्य एक वस्तकका चिकाना नहीं । परमात्मा कँ गहने 
है जो रेन मौकेपर कर आकर उते सारी वस्तुर्पै दे र्थने? 
जिसका नाम-यम नही, उसका विद्वा ही क्या ® चिन्तक मारे 
माणिकवाईकी ओंँखोंसे अश्रुधास वहने टमी । 

प्रिये! भैः ओर भेराः ये दो शव्द ही मायके रं हर 
जाठ्ल्प दहै दुःखके कारण है। संत-वैरागी, योमी-यती, सती 
ओर राजसे सेवर रक्तकः प्रायः संसारके समी प्राणी उसी जाट 
से ्वैधकर चौरसीका चक्कर भोग रहे हैँ । अतएव अर्ह॑ता-ममता- 
का त्याग दी संसारका सुच्चा त्याग है } सुनो-- 


( भ्रमात्‌ ) 


समरने श्रीहरि सेर ममता परी, जोने विचारीने मूढ तार) 
तु ल्या कोण ने कोने दछगी रद्य, वगर समने कटे महार म्हार ॥ 
देह तारी नथी जो तुं जगते करी, राखतां नव रहे निरये जये) 
देह संचध त्तजे भवनवा वहु थये, पुत्र कर्त्र परिवार श्ये ॥ 
धन तणु भ्यान जुं अदोनिश आदरे, एज तारे अंतराय मोदी 1 
पासे छे पीय अल्या सेते चच परियो; हाथथी वाजी ायी धयोरे खोदी ॥ 


पप कुवरवा्का दडेज 
भरनिद्वा अर्यो सेधि वेर्यो चणो, संतना शब्द सुणी कां न जाये । 
1 ७ त ् (१ 
न जागतं नरसया खाज छे अति धरणी, जन्मोजन्म दारै खात भारो 1 
[ तात्पयै-- हे मन ! ममताको दूरकर परमात्माका भजन कर; 
इस संसारे तेरी कौन वस्तु है, इसका विचार कर । अरे मूखं | 
तू कोन हैः कर्हौसे आया है £ किसे तेरा क्या सम्बन्ध दै 
तू विना समन्ने मेरमेराः क्यो वक रहा है 2 


निस देहका तू अनेक युक्तियोसे जतन कर रहा है, वह 
कदापि स्थिर रहतेवाख नदीं है । तर अहर्निशा जो धनका ध्यान 
वर्‌ रहा दहै, बह तेरे अन्तःकरणमे वाधाखख्प है । 

स्ीपके पति ८ परमात्मा ) को तू क्यों भू 'गया १ अह 
कारके नदोमे चूर होकर तू. मोहनिद्रामे सो रहाहै। अतः डे 
मन! तू जग जा, नरसिहरामकोतो तेरी व्डी भारी आदा दहै 
( कित्‌ अच्छी सक्ति करेगा) | | 

सक्तराजने तुरंत यह पद्‌ बनाकर सुना दिया । माणिकवाई- 
की चिन्ता एक वार दूर्‌ हो गयी ओर भगवान श्रद्धा वद 
जानेस उनका चित्त प्रसन्न हयो गया 1 फिर उन्होने अतिथि ओर 
पतिके ल्य आसन खगाकर्‌ भोजन परोसा ! मेहताजी पुरोहितजी- 
के साथ वरैठकर्‌ भोजन करने खगे | 


सोजन करते-करते पुरोहितजीने बर्ताखप शुरू किया-- 
'मेहताजी ! श्रीरगघरजी सेहताने सुने कँवरवाईको खनके चयि 


सेला है! मै उनका कुट-पुरोहित रँ । मै कठ दी यतति विद्‌ा 


हो जाना चाहता र | अप कृपाकर सीत्रता करे । 


दरख्िंह 
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"गुरु महाराज ! इतनी जल्दी करलेसे काम कैसे चख्ेगा 2 
अभीतक तो पुत्रीक स्यि एक नया वच्च थी तैयार नदी किया है । 
आपको दो-चार दिन ब्हरना पड़्गा } माणिकवाईने चट उत्तर 
दे दिया | । 


'आपको जो-जो वस्तु तैयार करनी हो, उन्दं आन ही 
कर रीन्ि। क्रतो कृपा करके सुञ्चे विदा कर ही दीजिये । 
पुशेहितजीने अग्रह प्रकट किया । 


(महाराज ! हमे कोई वस्तु तैयार करनेकी चिन्ता नही; जो 
कुछ करना है, उसे मेरे सगवान्‌ करेगे । परन्तु जवतक मेरी कुर- 
मर्यादाके अनुसार दहैजका प्रवन्ध परमात्माकी ओरसे नहीं हो 
जाता तवतक तो आपको डरना ही होगा { भक्तराजने हँसते- 
हसते कहा । 


मक्तरानकी यह वात पुरोहितजीकी समक्षम विक्र नदीं 
आयी ! उन्होने आश्व्यके साथ कहा--भेहताजी ! आप क्या 
कहना चाहते दै, कुक समञ्मे नदीं आता । आपके परमात्मा 
कवतक आकर आपकी पुत्रीके दहैलके स्यि सामभ्री पर्चा 
जर्थैमे १ रेसी चतेतोन कीं सुनी गयी, न देखी गयीं ] माद्धुम 
नहीं क्यो आप इस तरहकी अनहोनी वात मंहसे निकाठ रहे हैँ ® 


"पुरोहित महाराज ! धवडाहये नी, भगवानूकी माया तो 
'अघटनघटनापरीयसी' कहती दी है, उसके च्यिङकुछभी 
अनहोनी नहीं ] श्रद्धा रखिये, दारिकाधीरच श्रीकृष्ण वड़े सक्त- 


७ दवरवाष्रैका ददेज 


वत्सल ओौर दयालु है; जो कु करणे, अच्छदहदी क्रमे} नर्‌ 
सिंहरमने विश्रसपूर्णं खरमें कहा । 

सक्तराजकी पेसी धरिचित्र वात भल पुरोहितजीके कैसे सम्च- 
मे आती ? परन्तु व्ह कर भी क्या सरक्ते थे ? आखिर चरसिंहराम उनके 
प्रिय यलमान श्रीरगधर मेहताके सम्बन्धी थे; सदसा उनके विरुद्ध 
कडा व्यवहार केसे करते £ उन्होने चुप रहना दी उचित समक्चा । 

दो-तीन दिन पुरोहितजी चुपचाप पडे रदे । परन्तु उन्होने किर 
भी को पिदोप तैयारी नदीं देखी | मक्तरान निथिन्त अपने 
मजन-पूजनमे खगे इषु थे, मानो दूसरा कोई कायं ही सामने न 
हो | अन्तम परषितजीने द्वयक कहा--“मेहताजी ! आज 
तीन-चार दिन सन्ने अपके धर वेठे इए हयो गये; परन्तु आपतो 
विच्छुर निध्िन्त द्यकर मजन-पृजनयें गे हैँ ! मै अव अधिक 
दिन नदीं ठहर सक्ता । ददेनका प्रवन्ध हो यान हो; कछ 
कुँचरव््को ठेकर्‌ मैं अक्सय विदा हो नागा 1 

'पुरोहितंजी टीक ददी कह रहे दै । पीछे आप सुखपूवैक 
भनन करते रदियेगा । पुत्रीके स्यि आन द्वी वल्लादि दहेजकी 
पूरी तेयारी करा दीनिये }' माणिकवा्ईेते भी कहा । 

“अच्छ, जव तुम्हारी भीदेसीदी श्च्छ है तो आज अपते 
नायका आवाहन कग; देख, उनकी कैसी करपा होती है 
नरसिहरामने सहज भावसे कहा । 

सन्व्यासतमय भक्तराज कृष्ण-मन्दिरमं परैव गये ओर हाथमे 
करतार लेकर भगवानके ननम दत्तचित्त हो गये । माणिकवाई 
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अन्य वस्तुकी सत्ता दी उनकी दृष्िमे नदीं रहती; फ़िर दृसरी 
ओर ध्यान दी कसे जाय ? 

भक्तराजके पुत्र दामट्दासकी अवस्था धीरे-धीरे चारह वर्ष 
की षहो गयी ] माणिकव्राई्ने देखा कि अव ख्ड्का मी वि्ाहयोम्य 
होमेको आया ओर हमारे घर्मे खनेका भी ठ्किना नहीं है| 
ररीवके घर अपनी पुत्रीं कौन देना चाहिगा 2 ओर्‌ कुरख-परिारके 
छोग मी ग्रसनं नही जो काममे सहायता करी, तरे तो यही 
कारण दिखाकर उर्टे वाधक हो सक्ते हैँ} देसी खितिमे तो 
पुत्रका विवाहं होना कठिन ही प्रतीत होता है} एक दिन उसने 
अपनी चिन्ता पतिपर प्रकट की] पतिने कहा---्रिये ! तुम्‌ 
व्यर्थं दुःख क्यो करती हयो? चिन्ता छोडो, केवट श्रीकृष्णका 
व्यान -करो, सदा सनम उरन्दीको खो 1 वह द्याह प्रस अपने- 
आप हमारे सारे कार्य यथासमय करते रहेंगे; वह खयं हमसे 
अधिक हमारे स्यि चिन्तित होगे } 

उन्दी दिनों गुजरतके वड़नगर नामक राहरके रहनेगासे 
मदन सेहताकी पुत्रीके स्यि एक सुयोग्य वरी खोजं चर रही 
थी | मदन सेहता एक प्रतिष्ठित नागर गृहस्य थे । वह खयं एक 
राव्यके दीवानके पदपर थे ओर आर्दसं खखकी सम्पत्ति भी 
उनके पास थी | उनकी रूप-रीर्से युक्त पुत्री जूटीवाः विवाह- 
के योग्यहो गवी थी! उन्होने कर्द जगह सुयोग्य वरकी खोज 
की; परन्तु कहीं उनका मन नीं जमा ! अन्तमं कुल-पसिारके 
ङोगोको एकत्र कर उन्होने पृछा कि पुत्रीका विवाह कँ करना 
ऋ कदी-कदीं उसका नाम ध्वुरखेना' भी मिक्ता है । = ` 
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चाहिये } व छोगेनि राय दी किं आसपास तो अपके योग्य 
कोई गुदस्य नहीं । जूलागढम हमारी जातिके सात सौ घर वसते 
हैं अतः व्यँ कोई योग्य घर अवद्य मिरु जायगा | 


सरे-सम्वन्धि्थोकी सलहके अनुसार मदन सेहताने अपने 
कुर-पुयेहितको एक सुन्दर, घु्ीक, कुटीन ओर गुणवान्‌ वरकी 
खोज करनेके स्यि वाहन तथा द्रव्यादि ठेकर जूलागढ भेज दिया | 
मदन मेहतकरे एक सहपाठी मित्र सारगधर जूनागढृमें रहते थे । 
अतः उन्होने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहितजीकों दे दिया | 
पुरोहितजीको षव खेग दीक्षित नामसे पुकारा करते ये | 


[^ 


जूलागद्के जिस ॒सुहेमे नागर ोगोँकी धनी वस्ती थी; 

उसके वीचमे एक चवृतरा वना इथ था, निसपर शामको वहुत- 
चे छोग वैठ्कर्‌ गपदाप किया करतेये | उस दिन थी कु रोग 
वकर वातं कर रहै ये किं वहम दीक्षितजीका रथ आकर खडा 
इआ । सव र्गका ध्यान उस भोर आष्ट द्ये गया । दीक्षित- 
जीने पूख--“महोदय ! सारगघरजी मेहताका धर कहौपर है ¢ 


सारगधर मेहता नागर्‌-लातिका एकः प्रतिष्ठित गृहस्य था 
उस समय वह भी वरहा मौजूद था ! उसने उत्तर दिया--“ किये 
९ महोदय ६८, ०५ न ऋ 
होदय ! आप क्सि पधार रहै है, क्या काम है ध्मुषेद्ी 
लोग सारगधर कहते हैँ ॥ 


ॐ 


दीक्षितजीने रथसे उतरकर यलमानकी दी इई चिद्टी उसके 
हाथमे दे दी ! चिद खोख्कर्‌ वह्‌ वचने सखाा-- 
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दीक्षितनीको अआक्रष्ट॒करनेका भरपूर प्रयत्न किया | दरवाजेपर्‌ 
वैठे इए कुछ गँवके कोने भी उनकी प्रदंसाका पुल वध दिया | 
जव अतिदुखरायका पुत्र गहने-बखसे सनकर सामने आया तो 
दीक्षितजीने उससे यी प्रश्च किया-^तुम्हास नाम क्या है ® छ्ड्केने 
त॒तटी आवाजमें उत्तर दिया---विः"“"विः““विः*-"याघर'"“'र'"“ 
र““राय । दीक्षितजीने फिर अगे दु न प सारंगधरको उठने- 
के स्यि कहा | 


इस प्रकार कईं दिनोतक धुम-पिरकर अपने हित-मित्र ओर. 
जातिके प्रायः सैकड़ों ठ्डकोको सारंगधरने दिखाया । परन्तु 
दीक्षितजीकी दश्टिमे एक भी ट्डका नहीं चदा । किंसीको वधिर, 
किसीको ततल, किसीको मूर्ख, किसीको कुरूप इत्यादि एक-न- 
एक कारण दिखाकर उन्होने सवको छट दिया | खयं दीक्षितजी 
भी अयोग्य छड्वोको देखते-देखते तंग आ गये । उन्हें सन्देह हो 
गया किं शायद्‌ सारगधर योग्य वर दिखानेकी अपेक्षा अपने सगे- 
सम्बन्धी ओर मित्रके ठ्डके दिखनेकी अधिक चिन्ता रखता है । 
अव उनका मन सारगधरपर विश्वास करनेकी गवाही नहीं देता 
था ! परन्तु मदन मेहताने जव सारंगधरको अपना मित्र समञ्चकर 
उसके पास उन्हे मेना था, तव वह उसके विरुद्ध केसे चर सक्ते . 
थे £ अतएव उन्होने सारंगधरसे कहा--"मेहताजी ! केवर कुटीन 
या सुन्द्र छ्डका सुञ्चे नदीं चाहिये, क्डका गुणवान्‌ भी होना 
चाहिये ! आपने बहत-से ङ्डके दिखाये, परन्तु सुयोग्य घर एका 
भी दिखायी नदीं पडा } 
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` सारदाधर बी इधर दीक्षितजीकी चाख्से तंग गयाथा। 
उसने सोचा--यह क्डा विरक्षण आदमी है| इसे कोई छ्डका 
पर्ंद ही नदीं आता । यह अपनेको वडा चालक समद्नता है । 
अवमेभीरेसा धर वताता कि यह भी याद्‌ रखेगा | सारग- 
धरने भुसकराते इए दीक्षितजीसे कहा--्दीक्षितजी ¡ अप मेरी 
जातिके सेकडों ट्डकें देख चुके | अव मै अपनी जातिके सुखिया- 
का एकः छ्डका दिखाता ई } मुञ्े आरा है, वहः ख्डका आपको 
अवध्य पसंद आ जायगा | वहत तरहकी चीजें दिखानेके वाद्‌ 

अच्छी चीज दिखानेपर ही उसका मूल्य ठीक सम्म आता है ।' 


दीक्षितजीने कदा- अच्छ; अन्तमं ही दिखइये;, पर 
दिखा्रये सुयोग्य वर, अव अधिक तरहकी चीजें देखनेकी मेरी 
इच्छा नही है | अवं तो काम खतम करके मँ शीघ्र वापस होना 
चाहता ह 
सारगधरने मनमे मजाकका भाव ठेकर दरसे दही इशारा 
करते हए कहा-'वह देखिये, खर्ण-कर्ावाख जो मन्दिर दिखायी 
देता है, वह नर्सिहरामजी मेहताका धर दै! वह वड ही कुटीन 
ओर मगवद्वक्त गृहस्थ दै | उनका व्यवहार वडा सचा है ओर उन्ने 
घन भी खव एकत्र कर रक्खा है ] उनका पुत्र भी हर्‌ तरहसे योग्य 
है । व्यौ आपको पृण सन्तोप हेग । वयँ मेरे जनेकी कोई 
विरेप आवद्यकता नहीं ॥ 
“अच्छा महाराज | नमस्कार | मे अभी वहम जाता द| 


यदिः सव प्रकारते सन्तोष हो जायगा तो भँ अवद्य सम्बन्धं कर 
भम० न° ५-- 
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दीक्ितजीको शामख्दासका मुखमण्डर चन्दरमाके समान सुकान्ति- 
युक्त दिष्वायी पड़ा ! उसकी अङीकिक तेजखी मूर्तिको देखकर वह 
अत्यन्त प्रसन इए { उन्दने सासूद्रिकवियाके अनुसार शामट- 
दासे अनेक शुभलक्षण देखे ! उन्होने तुरंत शामट्दासके हाथमे 
श्रीफठ तथा खर्णसुद्रा देकर ल्छाटपर तिलक कर्‌ दिया रिरि 
प्रसनताके साथ वह वोले--^्सक्तरान }! मदनरायकी पुत्री जूरी- 
वाईके साथ आन मै चामल्दासका सम्बन्ध करता ह 

"जैसी परमात्माकी श्च्छाः कहकर भक्तराजने अपनी निपतता 
प्रकट की | इतनेमे ही माणिकवाई भी व्हा परह गवी | पुत्रका 
सम्बन्ध हो जानेकी वात जानकर माताका हदय कितना पुंटकिंत 
इञ, इसे कौन कह सकता है £ इस निर्धनतामे शी अपने इस 
सौमाग्यकी वात सोचकर आनन्दके मारे उसके नेत्र मीठे हो गये | 

दूसरे दिन दीक्षितजी वडनगरके स्यि विदा लो गये । उन्होने 
वड़नगर पर्हैचकर अपने यजमानके सामने नररसिंहरामकी अपूर्व 
भक्ति, सजनता, साई आदिका खूव वखान किया । सामट्दासके 
रूप, रीर ओर सुरक्षणका वर्णन करते इए जूरीवा्ईके सौभाग्यके 
स्यि उसे वधाई दी ! मदनरायका सारा परिवार उनके वर्णनको 
सुनकर वड़ा आनन्दित इ । नरसिहरामकी नि्धनतापर मदन- 
रायने वड़े उत्साहके साथ कहा कि--“जव द्ुर-शीखदिमे वह 
सव तरहसे योग्य है तो फिर धनकी कोई चिन्ता नदीं । मगवान्‌- 
ने सरपूर दिया है; सात-आठ लखकी सम्पत्तिमेसे एकाध सख 
भी उन्हे दे देनेसे उनका कष्ट दूर्‌ हयो जायगा } 

| (< दद्क 


श्ायटदाखका विड्‌ 


जूलागहके नागरौमे यह वात वायुवेगसे पौ गयी कि 
चड्नगर्के मदन मेहताकी पुत्रीके साथ नरर्सिंहरामके पुत्रका 
सम्बन्ध हो गया | इस ॒वातको सुनकर नरसिंहरामसे द्वेष रखने- 
वाठे कितने ही नागर ब्राह्मणोको मानो जडी आ गयी | कहते हैः 
दु खोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरेका सगुन विगाडते है । 
जूागढके भी कु ब्राह्मणोने इसी नीतिके अनुसार नरसिंहरामके 
पुत्रके विवाहम विर उपस्ित करनेकी ठनी । उन्हने सारगधरको 
अपना अगुजा बनाया ओर एक पत्र मदन पेहताके नाम छिखकर 
एवः ब्राह्मणके हाय वडनगर्‌ मेन दिया । 


दीक्षितजीके क्डनगर देटनेके वादसे मदन मेहताने विवाह 
की तेय छू कर दी धीं 1 सकानकी सनावट हो री थी; 


~ 9 ४५, 
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वारात टहरानेके च्वि सान वनाया जा स््ा था; बाराप्तके 
स्यि मोजनादिका प्रवन्ध किया जा र्दा थाः चाजे-गाजकरे स 
च्छिलजारदे ये; र्यके वदै-वदे श्रीमन्तो, नगरे रईसों 
तथा सने-सम्बन्धि्योको निमन्रण दिया जा रहा णा | इक्टोती 
पुत्रीका विवाहं चष सनधजके साथ कनके विचारसे सारा प्रबन्ध 
बड़ी सतर्कतके साधदहोर्दाथा)! इसी वीच जूतागदुका व्ह्मण 
वडनगर परैव ओरं उसे मदन मेहताको टे जाकर पत्र 
दे दिया } पत्रमे टिखि णा-- 
श्रीयत सदनरायजी ' 

आपकी स्करीती पुत्रीका सम्बन्धं जोडनेके दिये आपके 
पुरोहित दीक्षितजी जूनागड़ अये ये | आपको माद्टूम होगा किं 
जूनागदमे हमारे सात स घर है परन्तु उन्होने किसी योग्य घर्मँ 
सम्बन्ध न करके अत्यन्त निधन अर जातिच्युत नर्सिहरामके पत्र 
के साय खम्बन्ध जोड़ दिया है | हम आपको नग्रतापूर्वकर सूचित 
करते हें वि वह धर व्रल्छुर अपके योग्य नहीं] घर-घर भीष 
मौगनेवाल तथा जोगी-वैरागिवोका सद्ग करनेवाला मनुप्य भल 
बड़्नगरफे दीवानका केसे सम्बन्धी हो सक्ता है £ अतः आप उस 
सम्बन्धको तोडकर किसी सुयोग्य घरकी खोन करे, जिसमे आपकी 
मर्यादाको व्र न ले | विज्ञ किं बहना | 


आपका-- 
सागर 
जूागढ्के जातिमण्डल्की ओरसे | 
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पत्रको पट्कर्‌ मदन मेहता वडे विचारमें पड़ गये } उन्होने 
सोचा कि सम्बन्ध ह्यो गया, विबाहका दिन भी निधित हो गया | 
विवाहकी सारी तेयसियँ हो गयीं; सर्वत्र आसन्त्रण भी चदा गया | 
दृनतका मामस रहरा; क्या किया जाय; अकस्मात्‌ उन्हे एक 
युक्ति सृञ्ी ! उन्दने सोचा, एक पत्र जूनागह्‌ मेज दै; उसके 
अनुकूढ यदि नरर्सिहराम आ गये तव तो विवाह कलये कोई हर्ज 
ही सीं । अगर वह वेसा प्रनन्ध नहीं कर्‌ सवेगे तव अपदही 
नदीं अवने ! दोनों ददाम मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है । उन्होने 
तुरंत पत्र टिकर एक ब्राह्मणके हाथ नरर्सिहरामके पास जूनागद्‌ 
भेज दिया | प्रमं छिदि था-- 
सिद्विश्री अनेक श्ुभोपमायोग्य श्रीयुत नरधिहरामजी मेहताको 
वडनगर्से मदन मेहताका अनेक नमस्कार पर्ये । आगे निवेदन है 
कि आपके सुपुत्र चि० श्रीरामल्दासके साथ सेरी पुत्री चि० 
जूरीवार्हका श्युसविबाह दुभमिति माव दुल पञ्चमीको होना 
निथित हआ है । अतः आप उक्त तिथिपर्‌ हाथी, घोडे, रथ ओर 
दट--एक चतुर॑गिणी वृहत्‌ वारातके साथ पधास्ेगा ओर 
मेरी मर्यादाके अनुसार वल्लामूपण खद्ृयेगा } अगर वरात ओर 
वल्लामूपण मेरी मर्यादाके अनुकरूक न ये तो यशे वाध्य होकर 
अपनी पुत्रीक विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा | 


आपक्ा- 


सद्नर्‌ाय 
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वड़नगरसे ब्राह्मणने आकर पत्र नर्सिंहरामफे हाथमे दिया | 
पत्र पढ़कर वह श्रीकृम्णमन्दिरमे गये ओर करता सकर भगवत्कीर्तन 
करने ठ्गे । भक्तकी पुकार सुनकर भगत्रान्‌ प्रकट हो गवे | 
उन्होने अगरृतमयी वाणीसे कहा--घ्रत्स ! तुशे मेर आवाहन 
क्यों करना पड़ा £ 


भक्तराज गद्गद होकर प्रसुके चरणोपर खोट गये । दिर 
उठकर उन्होने प्रुके हा्योमे वह पत्र दे दिवा} पत्र पुटक 
सगवान्‌ने कहा--शवत्स ! किरी तरहकी चिन्ता मत करो । मँ 
जानता ह, यह सव जूनागहके ब्राह्मणोकी करतत है | मँ 
खयं अपने कुट-पछिरसदहित नागरका तेम धारणकर्‌ सारी 
सामभ्रीके साथ वारतमें उपथित होजंग ओर तम्ारा कार्य सम्पन्न 
कराँगा !' इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धनि हयो गये | धन्य 
सक्तवत्सख्ता । 


नरसिंहरामने वडनगरके त्राह्मणका उचित सत्कारं करे 
विदाई कर दी ओर आप निश्िन्त होकर भजन-पूजन करने छ्गे | 
साघ शुक प्रतिपदाके दिन वह सिरपर चन्दन खगा, हाथमे करताछ 
ठे दस्त-पच साघुओंके साय पुत्रका विवाह केके च्वि जूनागढ- 
से चरु पड़े } ईस विचित्र वारातको देखकर माणिकवारईने पतिसे 
कहा-'खामिन्‌ यही सामग्री केकर आप एक दीवानके घर 
जर्थगे १ कहीं अपमानित होकर वडनगरसे पुत्रका विवाह करनेके वदे 
व्यो-का-त्यों वापस न आना पडे ! सेहताजीने सररु ठंगसे उत्तर 
दिया---श्रिये ! ठम वहत अधीर हो जाती हो } नव ने सान 
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च्यिहैकियहमेरा पुत्र दी नदीं है, तव मेरा अपमान कैसा 
ओर इसकी चिन्ता क्यो 2 जिसका यह पुत्र है, वह अप दी 
सारा प्रबन्ध करेगा ओर अपमानसे वचनेकी चिन्ता मी करेगा }' 


जूलागहके नागर त्राह्मणोने जव इस अनोखी वारातको देखा 
तो उनके अनन्दका ठिकाना न रहा] उन्होने सोचा कि अव 
अपना काम आप ही वच जायगा } नरसिंहराम ओर उसके साधी 
उस दीक्षितकी भी सारी हैकडी सहल ही दूर हो जायमी । 
देखो न स्स भिखमंगेकी हिम्मत ! रेरगौरे मिखमंगोंकी टेर 
वनाकर्‌ चला है दीवानकी वेटी व्याहने ! इस वार इसकी पोट 
खुचेगी 1 वडनगरे जव छोग ख्गोदी ओर करता छीनकर 
इसकी पूना करेगे तव यह सदाके स्यि कीर्तन भूक जायगा 
ओर हमलेग भी घुखकी नीद सोयेगे | 


परन्तु भक्तरालको काहेकी चिन्ता ! वह तो वसं कीर्तन 
करते इए चठे जा रहै ये 1 ङु दूर्‌ जानेके वाद उन्होने देखा कि 
एक वहत वडी वारात डरा-तंबू डले पड़ी है । समीप जाकर उन्होने 
खयं भगवानूको गृहस्थखूपमें देखा ओर उन्दे भक्तिपूर्धक प्रणाम 
किया । फिर भक्तराजने प्रेममरे खरमे कहा--(भगवन्‌ ! आप 
मेरे च्य इतना वृहत्‌ खरूप धारण करेगे ओर सेरा कार्य सम्पन्न 
कराये, इसकी मे कत्पना मी नहीं कर सकता था ॥ 


धवत्स॒ ! इसमे आश्वर्यकी कौननती वात हैम तो सदा 
भक्तके अधीन रहता द्र | मक्त निस भावसे मुद्रे सनता है, 
उसीके अनुरूप युञ्ने ख्य धारण करना पडता है ¡ क्या मैने 
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जर ्रयर्वक आदिद्भन किया । बुदार-समाचार होनेके वाद मदन 
सेहताने अपनी धृष्टतकरे स्यि क्षमा मोगी ओर कहा--^्मक्तरान । 
आपके साय सम्बन्य होनेके कारण आज गँ घन्य ह्यो गया } 

भेहतानी ! यदह सवर प्रुकी कपक्ा दी परिम दहै | 
सक्तराजते उत्तर दिया | 

मदन सेहताने भगवानूके साथ नरर्सिहरामका यथादाक्ति 
आतिध्य-सत्कार किया तथा विविपूर्वक वर-पूजन करके अपनी 
कन्यक्ते दान कर दिया । वडे समारोहके साथ विवाह-कार्य 
सम्पच्च हआ 1 मदन भेहताने वख, अटद्कार, रत्तादि वह्वमूल्य 
वस्तु दहैलमे देकर पुत्रीको विदा कर दिया | 

इस प्रकार ग्रणतपार सगघान्‌ मक्त-पुत्र सामल्दसका षिवाह- 
कायं सम्पन्न करके सबुटुम्व अन्तर्हित हो गये । 





[अ 

पुत्रक्णं शल्य 

जो सुप्य आज धनवान्‌ दै, कठ वही कंगाढ हो नाता दैः 
जो आज हृष्ट-पुष्ट, नीरोग है, वही कठ कर रोगोका दिकार हो 
जाता है, अचानक इस जीवनको खो वैठता है ] इसीष्यि हमारे 
प्राचीन गुरुजनों तया मह्यत्माओंने इस संसारकी नश्वरता दिखानेके 
चयि इते 'अश्रच्छरयाः की उपमा दी है| यह संसार एक क्षणके 
स्यि भी एक सिनिमिं नदीं रहता--सदा वदट्ता रहता है । 
जव संसारकी दी यह दया है तत्र संसारम उद्रूत अन्य वस्तुओं तथा 
जीर्घोकी अवस्थाका क्या पृष्ठा ? 

मक्तराज नरसिंहरामपर भी संसारका यह चक्र धूमा । 
एक दिन जिस चामट्दासका विवाह इतने धूम-धामसे किया गया, 
वह रामस्दास्‌ विवाहके कु दी समय वाद्‌ अकस्मात्‌ इस सखेकसे 
सदाके च्वि त्रिदा ह्यो गया | 

परन्तु संसारम रहनेपर भी, संसार-सागर्की उत्ताठ तरङ्खो- 
दरार आन्दोल्ति होनेपर भी मगवानक्रे सचे भक्त उसके दागसे 
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चश्चित रहते है; वल्कि सांसास्कि दुःखको वे भगवत्करपा मानकर 
वड़े उषछासके साथ वरण करते है | क्योकि उनकी द्मे दुःख 
उनके मगवत्‌प्रमको ओर भी प्रगाढ वनाता है | यदी कारण है 
कि उुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह वरदान मगा था--^हे भगवन्‌ | 
यदि अपर सुब्पर प्रस्तन हतो सुने सदा दुःख दी दीनिये ॥ 
फिर परम भागवत नरहरामको ही दुःख क्यों होता ? उन्होने 
तो पहले ही सवर कुछ भगवान्‌का समञ्च र्खा धा ओर केव 
भगवानको दी अपना वना ल्या था | भगवान्‌ श्रीद्ष्णका भजन 
निरन्तर करते-करते उनका हृदय भगवन्मय ह्यो गया था, वह्‌ 
मानो भगवद्वक्तिरूप नौकाद्रारा दुस्तर ओोकसागरको पार कर 
चुके थे । इकलीते पुत्रकी मूल्य तथा नवकिवाहिता पुत्रवधूके वैधव्य- 
जेसे महान्‌ सांसारिक दुःखसे वह केदामात्र भी व्ययित न इए, 
वल्वि पुत्ररोकाकुस माणिकवार्ईको सान्त्वना देनेके स्थि उन्होने 
उस अवसरपर यह प्रद भी ग दिया-- 
भलुं थु साँगी जजार, 
सुखे सजी श्रीगोपाल । 
(मला इजा दंगा जनाः 
सुख भजग श्रीगोपाङु 1) 

पतिकी रेसी दढता देखकर ओर उनके उपदेशसे प्रभावित 
होकर माणिक्वारईका भी दोक ` दूर हो गया ] दोनों पति- 
पत्री भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे इस धटनाको एकदम भुलखकर 
आनन्दपू्वक भगवद्भजन ओर साधुसेवामे पूर्ववत्‌ जीवन 
तिताने खगे । 


८ श्रद्ध 
(पलाद ड 

पत्रवियोगके प्रायः छः मास वाद पितृपक्ष द्यु इआ । 
गुजरात-काठियावाड्में प्रायः सभी सखेग पितरोके निमित्त एकोदिष्ट 
श्रद्ध विधिपूवेक करके पिण्डदान करते हँ ओर उस दिन व्राह्मण- 
भोजन करते ह | नर्सिह येहतके पिताजीकी श्राद्रतिधि सक्मी 
धी | वंदीधरने उस दिन श्राद्ध करनेका निश्चय किया था | 
अतएव उन्होने एक दिन पूर्वं अपने जाति-भाहयोको भोजनका 
तिमन्रण दे दिया | वह कुर्क प्रथानुसार्‌ नरसिंहरामके घरपर 
भी निमन््रण देने आये । उन्होने कहा-- नरसिंह ! कर पिता- 
जीकी श्राद्रतिधि है अतप मै तुम्हें सकुटम्ब भोजनका निमन्त्रण 
देता ह! अपनी दीको तो आन द्वी मेन देना; क्योंकि वँ क 
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तरहका काम-काज रहेगा | तुम भी कट प्रातःकाट सात वेदी 
आ जाना, वैरागियोके अखाडेमे एक दिन मत जाना ] 


नरसिहरामने वड़े शान्त चित्तसे उत्तर दिया--^माई | 
साधुसंत तो सुले प्राणोँसे भी अधिक प्रिय हैँ } अतः मतो 
साधुभकी सेवा करके दी आर्जँगा । मेरी छी मी मगवान्‌करा नैवेय 
तैयार करनेके पश्चात्‌ कर दी आयेगी । 

'ओहो ! भीख मँग-मौगकर सघुसेवा करनेका दम्भ 
रखनेवलका इतना मिनाल {-“"-"-""यदि तू इतनी सपरवाही 
स्वता दै तो रिरि पिताजीका श्राद्ध थी क्यों नदीं कर खेत 
"पास न एक कौडी, ओर वाजारमे दौडी-- तस यदी तेरा 
हार है | वंदीघर क्रोधसे तमतमाते इए वोढे | 

भ्साईं | जत्र आपकी आज्ञा है तो मै अवद्य पिताजीका 
श्राद्ध कणा ओर अपनी शक्तिके अनुसारं दो-चार ब्राह्मणोको 
मोजन करा दंगा । श्राद्धमे सगे-सम्बन्धी तथा जाति-माद्योको भोजन 
, कराना पारस्परि व्यवहार है ओर उचित भी है; परन्तु हमरोग 
जो श्रद्धया दीयते अनेनेति श्राद्धमः--इस साल-वा्यको भुसकर 
केवर नात-नातके स्रेगोको खादिष्ट भोजन करानेमं ही अपने 
पितरोका उद्धार समञ्चते है, यह ठीक नहीं |` अपनी खासाविक 
दान्तिके साथ नरसिंहरामने निवेदन किया | 

इतना सुनते दी मानो वंसीधरके जचलेपर नमक पड़ गया । 
तरोधके मारे उनके नेत्र स हो गये ओर चुपचाप अपने घर 
आकर उन्होने सारा हार दुरितमोरीको सुना दिया । दुसतिगौरीका 


८९ पिताक श्रद्ध 


भी पारा गरम हो गया, उसने देवरका सारा क्रोध अपने पतिपर 
ही उतारना शद्ध किया; वोटी-“तो तुम उस हजच्के घरपर गये 
ही क्यों थे ९ नैं तो उन भगत-मगतानीको पहट्ददीसे चृत पहचानती 
र| यदिवे श्राद्धमे न अवरे तो हमा विगडद्दी क्या जायगा ९ 
खजर ( गिनाई ) काएकपैरट्रूटद्ी नायतो क्या वह रगडा 
हयो जायगा £ 
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दर्‌ भक्तराजने श्राद्ध करनेका निश्चय तो कर लिया; परन्त॒ 
घरमे सेरमर सी अचका ठिकाना नहीथा] फिर भी भक्तराज 
निधिन्त ये । वह अपने एकमात्र खामी भगवानके सामने वैठ्करं 
कीर्तन करने खगै । माणिकवारईने उन्हँं निधिन्त देख उनके 
समीप जाकर कहा--'खामिनाथ ! कट अपने पिताजीका श्राद्ध 
करनेका निश्य किया है ओर धस सेरमर भी अन नदी है। 
पहठे उसका प्रतन्ध करना चाहिये 

श्रिये ! पहले मुञ्चे प्रभुका भजन कर कने दो; उसके वाद 
मँ वानार जाकर कुछ सामग्री कीस उधार छखनेकी चेष्ट कर्गा । 
यदि उघार नदीं मिख तो पिर मेरे नाध जने ओर पितर जानै} 
भक्तराजने उत्तर दिया 


'लामिन्‌ ! हम उन परमात्माको नाथ तो मान दी वैठेहैः 
परन्तु उनके घर्‌ न्याय क्य है £ देखिये, मारके घरपर तो इतनी 
अधिक सम्पत्ति है ओर हमें नित्य अपने पेव्की दही चिन्ता लगी 
रहती है । इतना कहते-कहते माणिकवारईके नेत्रोसे अश्रुधारा 
चरने समी | 

भ० न० ६-- 


-रक्त नरसिंह मेहता २ 


साध्वी | त्‌ वार-वार रेसी ध्रणित अश्रद्धा प्रकट करते 
इए वृथा क्यो भाषण करती है £ आजमी तने किर मेरे नाथप्र 
व्यर्थं दोषारोपण कर ही डा | भगवान्‌ वड़े न्यायी ओर दया 
है | उनके यह पाप-घुण्यका न्याययुक्तं चदटख दिया नाता है । 
मेरा दमाग्य है. किं मेरी अरद्धगिनी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धाका 
अमाव है । प्रिये | मै वार्‌-वार कह चुका द ओर आज भी कहता 
हकिजो सचा सोनाहोता है, उसे ही घर्षण, छेदन, तापन 
तथा ताडन आदि दुःखोको सहते इए कसौटीपर चढना पडता 
है | खर्णैकारको भी यही उचित दै कि वह छोहादि धातुओंकी 
परीक्षा न कर खरे सोनेकी ही परीक्षा कर । वास्तवे आन हम 
कसीटीपर है ओर एसी कसौटी दी मलुष्यत्वकी सच्ची परीक्षा है| 
मेरा विश्वास है कि उस परमपिताके दरवारम कमी मूखर्‌ भी 
अन्याय नहीं होता । नरसिंहरामने चू जोरदार राब्दोमे पल्लीका 
समाधान किया | 

(ताथ { क्षमा करे; अब मेरी ओंँखे खु गयीं । अव अगर 
इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पडे तो मै विचलति न होंगी ओर 
उस कपाटं जगनाथपर पणं विश्वस रखुँगी । मेरे पास यह जो 
दो मासेका एक सोनेका कर्णभूषण है; इसे वेचकर्‌ आवद्यकः 
सासग्री ठे आइये ओर कठ्का काम॒ चये } इतना कहते इए 
माणिकबाईने आमूषण नररसिंहरामके हाथपर रख दिया | सच्ची 
र्द्धागिनी वही है जो पतिकी. आपत्तिमे उसे पर्य प्रदान करे ओर 
उसके दुःखमे खयं माग ठे 

धीरज धरम भित्र अर्‌ नारी । आपतत कार परखिये चारी ॥ 


८ पिताका श्राद्ध 
ध्न नादा होनेपर ही खीकी परीक्षा लेती है । 
माणिकवाईका आमूषण चछेकर्‌ नरसिंहराम वाजारमं गये 

ओर उसे वेचकर उन्होने नख्री चीजं मोट खी, केवट धरत स्ना 

वाकी रह गया | अन्य घ्वामान छेकर्‌ वह घरपर आये ] माणिक- 
वाहने सव चीजे देग्वनेके वाद कहा--शखामिन्‌ ! इतनी सामभ्रीमें 
केवर छः-सात मनुष्योका मोजन हो क्षकरेगा । अतएव आप तीन- 
चार्‌ ब्राद्यणों तथा परोहितजीको मोजनका निमन्त्रण दे आद्ये | 

सेहताली नागरक चौरेपर आये ¦ वर्हपर जातिके कं 
प्रतिित व्यक्ति व्रैठे ये| भक्तराजको देखकर प्रसनराय नामक 
एवः नागर रदैप्तते इए वोख-- क्यों भक्ती ! किंघर्को श्चुमा- 
गमन हआ है £ 


(न 
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"म्ह ! कट पिताजीका श्राद्ध है; अतएव दो-चार नागर 
मायो तथा पुरेहितजीको भोलनका निमन्त्रण देने आयार 
नरसिंहरामने सरटतापवंक कहा । 

पपिर दो-चार नागरोको ही स्यो वाकी छोगोंका क्या 
दोपदहैध्क्याये सवलेग अपकरे पिताजीके श्राद्धके अवसरपर 
आपके धरपर आकर भगवानका प्रसाद नदीं पा सकते £ नागर्‌- 
जातिके पुरोहितने मनाक्के ठंगपर कहा | 

'महारान ! मगव्प्रसा्के तो समी अधिकारी दै | परमत 
कर्तो मेरे वडे भाईके घर पितृशवाद्रके निमित्त सारी नातिका 
निमन्त्रण होगा ही; फिर मुञ्च अकिच्नके घर कौन साई आना 
चाहे ® नर्िहरामने अभिमानरदहिंत खरम कहा | 


अक्त नरसिंह मेहता छे 


'ेहताजी ! वंशीधरके घरपर जातिभोजनका निभन्रण 
होनेपर भी आपको दुःख माननेका को कारण नहीं | अपके 
घर चरुकर हम सव कोग भगवानूको समर्पित किया हआ नेवेय 
अवद्य ग्रहण करेगे ओर्‌ इस तरह अपने देहको पवित्र करने । 
आपकी कामना भी पूर्ण हो जायमी । प्ररा्नरायने वकभक्ति 
प्रकट करते हए कहा । 


किंसीकी कीर्तिको करुकित करनेके धिये दृलंन अत्यन्त नम्र 
वन जाते हैँ । प्रसनरायके इस मावको वह उपदित सभी 
नागरोने सकेतद्वारा प्रोत्साहित किया | उन्होने सोचा, आजं 
यदि सारी नातिका निमन्त्रण नरर्चिहराम दे देनो वडा अच्छ 
हो| देखें, कँसे यह इतने आदमियोके भोजनका ग्रवन्ध 
रता हं | 
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किन्तु शुद्ध हदय मनुप्यको तो सर्वत्र अपनी तरह जुद्रना 
ही दिखायी देती दै । नरसिंहरामने मनमे विचार किया कि जर 
जातिके सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवस्रसादकी अपेक्षा रखते है तवर 
उनका अनादर करना उचित नदीं | पिर, एक वार्‌ जातिगद्खकरे 
आगमनसे मेरा घर भी पवित्र हयो जायगा] इस प्रकारका भाव 
मने अते ही उन्दने भगवान्करा स्मरण किया ओर सोचा किं 
निमन्त्रण तो सारी जातिका दे हीर, रिरि परमात्माकी जो इच्छा 
होगी बह होगा दी | वस, उन्होने पुरोहितजीसे कटा-- 
'पुरोहितजी ! आप सात सौ धरके सभी जातिमाद्योको भोजनका 
निमन्त्रण दे आद्ये 1 कर सायका श्रीरारिकाधीरकी जयष्वनि 


प पिताक श्रद्ध 


करती हई जाति-मेया मेरी पर्मकुटीको परावन वनावेमी । यह भी एक 
आनन्दका त्रिय होगा |; 
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जसी आपकी आज्ञाः कहकर पुरोहितजी उठे ओर सभी 
जातिकरे छोगोको स्ङुदटम्व निमन््रण दे आये | 


द्म निमन्त्रणकी चर्चा सारी नागर-नातिमे फैट गयी | जो 
जिस तरहका आदमी था, वह वरसी कल्पना करता था, वसी ही 
वतं सोचता था । कोई कता, “आज छोगोने मगतको पर्षा 
ही च्या; कमी उसका धर थी देखनेका मोका नीं मिल था | 
कोई कहता, “अरे, यह सुखा निमन्त्रणमर दही है | गोपीचन्दन 
र करताच्करे सिवा उसके घर ओर रक्वादही क्या है? बह 
वैरागी सद सारी जानिको कटति भोनन करावेगा £ जव 
मोजनके समयपर बुटखव्रा अवे तव जानें ॥ कोई कहता, 
जो दहो, हम कोई अन विना मरते तो है नहीं! इसी वातस 
यह-निश्य भी द्यो जायगा कि वह सचा भक्त है या उसने सोगोंको 
ठगनेके स्यि वेप वना रक्खा है । यदि स्वा होगा तो स्वको 
भोजनसे सन्तुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा, अन्यथा अपना 
काट जह भी न दिखायगा | कोई कहता, “अरे यार ! उसने किसी 
८अछ्छके अवे गष्किं पूरैः आदमीको अपने नाख्मे फैँसाया होगा 
ओर उसीके वटपर्‌ आज इतनी उदारता एकाएक उसमे षट पदी 
है | इय प्रकार जितने यह उतनी वातं द्येन स्गीं | 
दूसरे दिन प्रातःकांर होते ही भनादिसे छुरी पाकर 
नरसिहराम धीका पत्र चकर वाजारमं चे! उन वीतराग 


-क्त चरस्िंह मेहता । ८८ 
श्राद्ध तथा ब्राह्मणसोननके ल्य सारी आवस्यक वस्तु मेहताजीके 
घरपर पर्चा दीनियि, मे भी खयं नरसिंहरामका ख्य धारणकर 
व्हा शीघ्र दही आ रहा 
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। 

नरसिहरामको चानार गये वहत देर ह्यो गवी शरी | माणिक- 
वई सोचने ल्गी; क्या हइजआजोधी ककर नही चे ्वाधी 
नदीं मिल ए अगर नही मिंख तो फिर श्राद्ध अर्‌ व्राह्मणमोजन 
केसे होगा ? क्या आन. त्राण द्रवजेपरसे भूखे छट वरर्यैमे? 
ओह ! कितना वड़ा पाप ख्गेगा ! वह क्डे लपरघाह दै; मादरम 
होता है किसी साधु-मंडटीमे जाकर वेट गये ओर काम-काज 
ूखद्ी गये; नहीं तो वप्त तेआ ही गये होने] भगवन्‌ ! 
कैसे आज लाज रहेगी ९ 





माणिकवाईं इसी चिन्तामें वेचेन थी कि अकस्मात्‌ मगवानूकती 
आज्ञाके अनुसार सेठ-वेघधारी अक्ररजी सारा सामान खकडँपरर 
खदे छेकर आ पेचे | माणिक्वाईकी चिन्ता एकाएक दूर्‌ 
इई ओर वह वडी प्रसन्ताके साथ सारी सामग्री यथास्थान रखवाने 
र्गी । थोडे समयमे ही खयं भगवान्‌ भी नर्सिंहमके रूपमे धी 
लेकर आ पर्हैचे। इस गुप्त रहस्यको कोई जान न सका। 
साणिकवाईने सेहताखूपधारी भगवानूसे प्रन किया--- इतनी देर 
करटा ख्ा दी? मे वडी चिन्तामें पड़ गयी थी }] इतना सव सामान 
कर्टोसे प्राप्त इआ 2 


"सती } आज पिताजीके श्राद्धके उपरक्षमे सारी नागर- 
जातिको मोन देनेकी परमात्माकी इच्छ द्यो गयी; यहं सव 


८२, पिताका श्राद्धं 


सामान उन्हीका दिया हज है} भमगवानूने हर्षके साथ 
उत्तर दिया | 
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ताध | मे रसोई-पनीका सारा प्रवन्ध करती हः आप 
[१ भ हितजीको भ गया =, 
सीघ्र पुरोहितजीको बुल रष्टय | मव्याहका समय हो गया है; 
अव श्राद्रका कार्य करना चाहिये !' माणिकवार्ईने कहा | 

सक्त-वेपमरे भगवान्‌ पुरोहितजीके घर पर्हैचे । उन्होने विनीत 
खरम कहा--“्ुरोहितजी ! समय हयो गया है; कृपया मेरे घर 
पधारकर एको श्राद्ध करा दीनिये 


' इस नश्वर भौतिक जगते घनवानूक्ता दी अधिक मान होता 
है, सर्वत्र धनवान्‌ ही पूव्य माना नाता है] निर्धन मवुष्य यदि 
अत्यन्त गुणी भी हो तो उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता | 
यदी कारण है कि किसी नीतिकारने यदहँतक कह उल ह कि-- 

ज्ञानव्रद्धास्तपो्दा वयोचद्धास्तथापरे । 
ते खवं धनच्रद्धस्य इारि तिष्ठन्ति किङ्कराः ॥ 
अर्थात्‌ ज्ञानी, तपसी तथा वयोद्द्ध मनुष्योको भी धनवान्‌ 
मनुप्यके द्वारपर किंकरवत्‌ रहना पडता है । हमारे भक्तराज भी 
लोकद वास्तवमें निधन ही तो थे । किर उनका कार्यं करनेके 
स्यि पुरेदितनी कैसे तैयार होते £ उनकी स्थूढ दमि भी तो 
सच्चा यजमान व्ही था नो भरपूर दक्षिणा दे । अतएव उन्होने 
सखार्थमे अन्धे होकर कहा--“नरसिंहराम ! त॒म जानते दही हो कि 
आज वंशीधर भार्ईदका भी निमन्रण आया है ! फिर उनको छोडकर 
तुम्हारे घर कंसे चङ सकता पँ £ 
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ह । रास्तेमे एक मक्त मिट गये, उन्दीके यह थोड़ा भजन करके 
मै अभी आ रहा ह | इसीसे मुञ्चे देर भी हो गयी ' नरसिंहरामने 


[क 


विस्मयके साथ कहा । 

'तो फिर विधिवत्‌ श्राद्ध करके हनारों मनुप्योको मोजन 
किसने कराया । मैने तो स्पष्ट देखा कि आप ही सव इछ 
कर रहे दै | आप सन्स मनाक क्यों कर रहे है ® चकित होकर 
माणिकवाईने कहा । 

प्रिये ! मे मजाक नहं करर मेँ तोअमीञआर्हा 
| अवदय दही यह सव मेरे प्रियतम श्रीकृष्णका कार्यं है | मेरा 
खूप वनाकर खयं सनमोहनने ही मेरे धर्मकी रक्षाकी है 
भगवानकी कितनी महती दया है !› इतना कहते-कहते दोनों पति- 
पत्रीके नेसे प्रेमाश्रु वरसने खमे । वे अत्यन्त प्रेममग्न होकर 
भगवद्धनन करने ल्मे | 





सजनम वरजा 

आल एकादञ्चीका दिन था | मक्त दम्पतिका नियम था-- 
एकादद्ीका त्रत रखना ओर दिनभर भगवद्वननके अतिरिक्त 
दूसरा कोई कार्य न करना । अतः आज नित्यकरम॑से निवृत्त होकर 
दोनों पति-पत्ली भजनम सखन ह्यो गये } अन्य दिन तो भोजनादि- 
का कुछ अं्लट रहता था जिससे भजनमे कुछ वाधा पड ही नाती 
धी | आन उससे भी द्री थी | अतश्व ओर दिनोसे आज कीं 
अधिक आनन्द था; निथिन्त खूपसे दोनोका भजन चर रहा था | 

आजकरु धार्मिक कार्यम श्रद्रा न रखनेवले वहत-से नव- 
रिक्षित युवक एकादशी आदि ब्रतोके दिन उपवास रखनेकी कोई 
अव्रस्यकता नदीं समञ्षते | उनकी दष्टिमँ यइ सव वाते खास्थ्यके 
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श्रेया ! इस कामके लियं विनती करनेका क्या प्रयोजन 
भगवान्‌का भजन करना तो मेरा काम दी ह । फिर खयं भगवानूने 
कहा है-- 
नाह वखामि वैकण्टे योगिनां हदये न च] 
मद्धक्ता यन्र गायन्ति तच तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
जिस॒स्थानपर भगवान्‌का भजन दयता है, वह साक्षात्‌ 
वैकुण्ठलोक ही है । जो मनुष्य मगवानका नाम येना दै वह हदीन- 
जातिका होनेपर भी व्वसमान दै ओर्‌ जो मनुष्य मगवरद्रनन- 
के प्रभावको जानकर भी भगवानसे विमुख रहता टै, बह उचच- 
कुमे उत्पन्न दोनेपर भी आत्महत्याके महान्‌ पापका भागी वनता 
है | भगवानका भजन करने तथा श्रवण करनेका व्राह्मणसे टेकर 
चाण्डाट्पर्यन्त सवको समान अपरिकार है | श्रीमद्रगव्रीतामे 
तो ब्राह्मणः, गौ, हाथी, कुत्ते ओर चण्डाख्म भी समदि रखनेवलि 
ही सच्चे ज्ञानी वतलये गये हं | सामाजिक अचारत्रिचारमे मेद 
है ओर वह रहना भी चाहिये, ससीते भगवरानूने समान दष्ट रख्नेकी 
वात कटी है । सव वातोमे समान वतविकी नदी । परन्तु भजनका 
तो सभीको अधिकार है | अतः तुम अपने ओँगनमें त्॒सी-चत्रूतरे- 
के समीप गोवरसे जमीनको रीप-पोतकर मजनकी तेयारी कसो । 
मै तम्हारी इच्छनुक्तार आज रातको तुम्हारे ओंगनमें ही भगवानका 
भजन करगा | । 
इस प्रकार अन्त्यज भक्तको वचन दे नरसिंहराम अपने घर अये | 
अन्त्यज मक्तने मी आन्ञानुसार सव तैयारी की तथा अन्य सधु-संतों 
ओर भक्तोको भी अमन्तित किया । नरसिहराम अपने धरपर 
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सगतानूका पूजन करके, करताल-मृदंग आदि भजनकी सामग्री 
ठेकर्‌ अन्त्यज भक्तके ओंँगनमें उपस्ित हए ओर भजन करने लगे 1 ¦ 
वह वाहरी संसारको पूर्णरूपसे भूटकर भगवघ्परेममे सस्त हो गये ये । 
उनके नेत्रोसे अलनन्दाश्रुकी धारा निरन्तर वह रदी थी; बह अधिका- 
धिक उत्साहके साय कीतन करते नाते थे} उनके आसपास 
वेठे इए श्रोता मन्त्रमुग सर्पकी मति एकाग्र होकर भजनानन्द 
ट्टरदैथे] उप्त समय वर्हौपर्‌ मानो शान्ति, पवित्रता ओर 
आनन्दका दी साम्राज्य पैहर्ाथा] इस प्रकार रातमर भक्त- 
राज भजन करते रहे | 

उधर घसं माणिकवारदके उरने धीरे-धीरे भीपण खूप धारण कर्‌ 
च्या } उस्न समय उनकी पस्िविर्या करनेवाखा घरमे कोई नहीं था | बह 
सी निरन्तर सणवन्नामकी हयी ख क्गाये हए थी, य्यौतक कि वेहोरी- 
वी हाट्तमे मी उसकी जिद्भा भगवान्‌को ही पुकार रही थी, मानो 
उत्पने संप्तारसे सारा सम्बन्ध तोड़कर समाधिस्थ अवसाम केवर 
भगवानसे ही सम्बन्ध जोड़ लिया था | प्रातःकार मजन समाप्त कर जव 
तरर्सिंहराम धर अये तो देखा किं परती मरणासन अवस्थे दहै, 
केवर अन्तिम संपि गिन रही है । नर्भिहनी पलीकी यह ह्ाक्त 
देखकर उसकी सेवम कग गये | ओर भगवन्नाम सुनते हए 
यथासाध्य उसकी शुश्रूपा करने ठ्गे परन्तु सगवानूका पिधान 
बु ओर था | पतिके अनेपर उसने एक वार ओँ 
खोककर उनके दर्शन किये ओर अन्तिम वार्‌ भगवानकरे 
नामका जोरसे उच्चारण करके इस मर्त्यलोकसे सदाके च्यि नाता 
तोड च्या ! उस समयका दद्य वन्रहदय सतुष्यको भी पिधरनेवी 
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शक्ति रखता था 1 फिर इकलीते नवविवाहित युवक पुत्रकी मृष्यु 
तथा प्रद अवस्थामे सहधर्मिंणीका देहान्त-दोनों विपत्तियोका 
एक साय आना संसारे दुःखकी पस्मावधि दही कही जाती है । 
-परन्तु फिर भी वीतराग भक्तप्रवर नरसिंह मेहता एकदम स्थिर 
जर खन्त ये । वह वस्तवे इस जन्म-मरणमय संसारम रहते 
ही कहँ ये । जो यके दुःख-रोक उन्हे स्प करते ? षह तो 
सदा किंसी दूसरे दी दिव्यलेकमें निवास करते ये, जौँ निरन्तर 
एकरस आनन्द प्रवाहित होता रहता है । 

पल्ीका वियोग देखकर भक्तराजने विचर किया कि 
इस संसारम जिस वस्तुके साथ रहनेके कारण मै संसारी कहता 
था, आन उस वस्तु--खीको भी परमात्माने सुञ्चसे अङ्ग 
कर दिया; मगवानने यह अनुग्रह ही किया । मजन करनेमे 
सहायता देनेवाडी संगिनीका वियोग हो गया, परन्तु सम्भव है 
दससे मनन ओर भी वदृ ] फिर मनुष्यको उचित है कि गयी 
बातका शोक न करे, मगवानकी इच्छसे जो कार्यं॑होता है, 
वह न्यायपूण ओर मङ्गल्मय ही होता है । दुःख आ पड्नेपर 
रोक करनेसे मलुष्यकौ मिरु भी क्या सकता है १ गीताम भगवान्‌ 
श्ीकृष्णने भी यह आज्ञा दी है कि- 


योन हष्यति नदेष्िन शोचति न काष्ति । 
छ्युभाद्युभपरित्यागी भक्तिमान्यः ख मे भियः ॥ 

( १२ १७) 

अर्थात्‌ (जो कभी हर्षिंत नहीं होता, देष न्द करता, रोक 

नहीं करता, कामना नहीं करता तथा जो द्ुमाञ्युभ. कमेकि एलका 


ह| 
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त्यागी है, वह सक्तिमान्‌ पुरुप मुञे प्रिय दै ।: अतः इस संप्तारका 
क्षणिक सुख अनेपर्‌ हरण अर दुःख अनेपर्‌ शोक करना भगवदाज्ञा- 
का उद्टङ्गन करना है । इस प्रकार विचारकर उन्दने शान्तचित्त 
दयेकर्‌ परत्रीका विषिपूर्यक अच्रिसंस्कार किया तया देप अच्धर्योको 
गह्वाजीरमे वदहाकर अपने घर आये | 
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दधर्‌ अन्त्यनके धर कीर्तन करनेका समाचार नागर-नातिमे 
फैट गया ! दुर्जन मनुष्य परच्छिद्रन्तेषणमे तो चतुर होते दी 
है येन केन प्रकारेण अन्य मलुप्योकि साध दरे करने दी वे अपने 
कर्तव्यकी इतिश्री समक्षे हैँ । इस्त तरहके नागरको नरर्सिंह- 
रामकी निन्दा करनेका एक अच्छ वहाना मिट गया } नागरौके 
चौरेपर नरसिहरामकी चर्चा जोरसे शयु हो गयी | 


(वाचाजी ! उस भगतने तो अत्र जातर्पौतकी मर्यादाको भी 
रसातट पंचा दिया ! वह अव हदसे बाहर्‌ जने खगा है । हमारा 
दुर्माम्य है जो हमारी जतिम रेसा बरगुल-मगत पैदा इ ॥ 
एक नागर्‌ युवकने श्रीगणेदा किया । 

'आचिर वात क्या है £ स्प क्यो नदीं कहते ? क्या तुम 
उस जादूगरसे उरते हो  सारगधर मेहताने गम्भीरतापूर्वक कहा | 

शक्या आपने नही छुना 2 यह्‌ तो सव छोग जानते है कि 
कट वह भजनका बहाना करके रातभर एक ठेढके धर ॒निस्संकोच 
पड़ा रहा | अव तो उसे कोई कुछ कहमेवाटा भी नहीं है। 


कि धषी छग्तरगच्छीयं षान मन्दिर, जयषुदू 
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यदि व्ह योंदह्यी करता रहा तो वस्र, समस्त नागर-जातिका 
.सत्यानादा हो जायगा} वीचमे ही ग्रसनरायने तिक्को ताड वना- 
.कर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 


चौरेपर उपस्थित सभी नागसोमे कोहर मच गया । सव 
छोग इस घटनापर अपनी-अपनी राय देने स्मे | एक ब्रद्ध नागरे 
कहा-'वस, अव कट्युगका पूरा प्रभाव फर गया; उच कुसेत्पनन 
व्राह्मण अन्त्यजके घर जाकर रातमर वैठा रहय । प्रध्वी माता 
कैसे रेते पापक्रा वोन सहन करेगी ? मेरे-जैसे ब्रद्धोंका तो अव 
संसारे जीना ही निरथक है |; एक दस्र वृद्धने कहा-- यदि 
एसा अधर्म होने लगेगा तो थोडे समयम दी प्रस्य हो जायगा ॥ एकः 
तीसरे नागरने अपना फसल सुनाया, न्तो पिर एेसे पतितोका पाप 
हम कवतक देखते रहेगे ? आज्से ही उसे जातिसे बाहर कर 
देना चाहिये, आप ही उसका मिजाज ठिकाने आ जायगा } 

कुछ रोने कहा कि ' "वह तो सजन करने' गया था, वँ 
कोई खान-पानकी वाततो धी नहीं भ्योंरेसा किया जाता 


भ 


है ? परन्तु नगाडेके सामने तूतीकी आवाज कौन सुनता ? 


, . उपश्ित सभी जाति-नेता इस वातपर सहमत हो गये | 
सवने यह. निश्रय किया कि आजसे नरसिंह मेहता जातिच्युत 
'समन्ना जाय ओर उसके साथ खान-पान आदि व्यवहार वंद कर 
-दिया जाय । इस प्रकार भक्तराजको जातिसे बहिष्कृत करके 
-जाति-नेताओंने अपनी दष्टिसे अपनी जातिकी -पवित्रताकी रक्षा कीं 
ओर स्ससे उन्हं बडा सन्तोप इज-। ` ~ 
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दूसरे दिन कृष्णराय नामक एक नागस्की साताकरे एकादगाह . 
श्राद्धके निमित्त जाति-मोज था | नातिमरके अवार-वृद्र सव छोग, 
निमन्त्रित किये गये ये; केवर वहिष्कत द्येनेके कारण नरसिंह 
मेहताको निमन्त्रण नहं दिया गया था । सन्ध्यासमय कृष्णरायके 
धर सभी नागर एकत्र हए ओर पवित्र वल ॒धारणकर्‌ भोजनके 
स्यि पक्ति द्गाकर्‌ वैठे | 


भक्तराज नरिहरामको सम्भवतः अभी इस वातका पता भी. 
न्ह था कि मैं जातिच्युत किया गया र| उन्हं कँ फुरसत धी 
जो इस भर वह व्यान देते £ सच्चे भगवद्भक्त तो एक. क्षणके 
स्यि भी अपने प्रयुको भुखकर दूसरी ओर ध्यान देना मरणसे 
भी अधिक दुःखदायी समते हँ । परन्तु अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
भगवानूक्तो तो चिन्ता रहती ही है । भगवान्‌ अपना अपमान तो. 
सह स्ते है, परन्त मक्तोंका अपमान कदापि नहीं सह सकते } 
उन्दने नागरको भी मक्तराजक्रे अपमानका कदल देना उचितं 
समश्चा । उन्होने तुरत अपनी विचित्र माया पटयी | जव नागरोकी 
पेक्ति्मे मोजन परत दिया गया ओर उन्होने भोजन करना द्यु विया 
तव प्रत्येक नागरने अपने वगम एक॒ अन््यनको वैठे देखा 
हस द्द्यको देखकर सभी नागर वड़े आश्चर्यम पड़ गये ओर 
भोजन छोडकर भागने खमे | 


जातिकि अगु सारगधरने चिन्तिति होकर कहा-- 
“अनन्तराय ] गजब टो गया } इन अन्व्यजोके साथ मोजन करके 
तो आन हम सभी पापके भागी.हो गये ! अव क्या किया नाय 
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हमरोगोको तो गद्धाल्लान करके प्रायश्चित्त करना पडेगा । इस 
पापसे छट्नेका क्या कोई ओर उपाय है ¢ 


(सारंगधरजी ! सक्त नरसिहरामको जातिच्युत करनेक ही 
यह परिणाम माट्म होता है । अव तो अपने कियेका ह्मे फर 
सोगना ही पड़गा }' अनन्तरायने कहा | 


"तो क्या यह सव॒ उसी नादृगरके हथकंड दै ® सारंगधरने 
उत्सुकतापूवैक पूछा । 


(हीं माई ! ेसी बात नहीं है । नर्सिंहराम मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके एकनिष्ठ सच्चे भक्त है । प्रायध्ित्तद्ारा हम अन्य. 
पापोसे तो कदाचित्‌ छट सकते है; परन्तु एक सच्चे भक्तके प्रति 
किये गये अपराघरूप पापसे गङ्घास्नान करने या जन्य प्रायधित्त 
करनेसे कदापि हमें मुक्ति नदीं मिरु सकती । यदि मेरी बातपर 
किञ्चित्‌ मी विश्वस ह्ये तो शीघ्र उन वीतराग महात्माके चरणे 
प्रणाम करके उनसे क्षमायाचना करो तथा उन्हं जातिमे मिलकर 
अपने साथ भोजन ` कराओ । हमारे अपराधका यदी प्रायश्चित्त 
है ।; अनन्तरायने स्पष्टरूपमे सुना दिया । 


अनन्तराय नरर्सिंहरासके मामा रते थे । विद्रत्ता, वाकूपटुता 
तथा नम्रता आदि सद्गुणोके कारण समग्र जातिमे उनका क्डा 
मान था, अतः जातिके सब ोगोको उनके वचनोंपर विश्वास हयो 
गया । जातिकरै दो-चार प्रतिष्ठित पुरुष उसी समय नरर्सिहरमके 
घर गये । उस समय नररसिंहराम-भगवानको नैते समर्पित कर 


१०२ भजनका प्रभाव 


रहे ये } आगन्तुक जाति-नेताओने उन्हँ वन्दना करके क्षमा- 
याचना की तथा जातिभोजमे सम्मिलित होनेकी प्रार्थना की | 


-धमाहईयो | आप इतनी विनय स्यो कर रहै है £ रेसी प्रार्थना 
तो भगवानूसे ही करनी उचित है; मे तो आपरोगोका एक 
तुच्छ सेवक ह मेरे अंदर कोई विशेषता नदद | नरसिंह 
पेहताने नम्रतापूवैक निवेदन किया ) 


वास्तवमे जो सच्चे भक्त होते है, वे भूर करके भी अभिमत 
नहीं करते वे तो-- 
खुहन्मितरार्युदाखीनमध्यस्यद्धेष्यवन्घुपु 


साधुष्वपि च पयेपु समवुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६1९) 


अर्थात्‌ "जो पुरुष॒ सवका हित करनेवाे सुद्द्‌, मित्र, वैरी, 
उदासीन, मध्यस्य, देषी ओर बन्धुजनोमे तथा धर्मत्माओे भी समान 
भाव रखनेवाख है, वह अति श्रेष्ठ भक्त दै ।7-गीताके इस शछोकके 
अनुसार समे समान भाव रखते हैँ । नर्धिहरम भी सच्चे 
मगवद्रक्त ये । उन्होने तुरंत जातिमोजमे सम्मिटित होना खीकार 
कर छ्य } जवर नरर्सिंहराम भी जाकर पक्तिमें बैठ गये तव पहटे- 
का दद्य दूर्‌ हो गया ओर सव लगने प्रसनतापूर्वक भोजन किया | 

दस प्रकार भगवद्ननके प्रभावसे नरर्सिहराम जाति-वहिष्कार- 
की विपत्तिसे वच गये ओर उनके विरोधियोको नीचा देखना पड़ा | 


"न~ 


ज्ञापटशाहपर हंडी 


खा्थैमय संसारम धनवान्‌-घनदीन, दाता-कपण, विद्रान्‌- 
मूख, दुरीन-अुटीन एवं सजन-दुजंनका मानो परम्परागतं वैर 
चद आ रहा है । श्रीमद्रगबद्रीतामे भी. दैवी तथा आसुरी सम्पत्तिमे 
परस्पर व्रिरोध वतलया गया है । परन्तु यह कहनेकी अआघद्यकता 
नदीं कि उस वैरम यह बात भी उसी तरह निश्चित है किं अन्ते 
देवी पक्षकी विजय ओर आसुरी पक्षका पराजय ह्येता है । 


` देवीसम्पत्तिसम्पनन नरसिंहराम भी भआरम्मसे ही यह युद्ध 
ङ्डते आ रहे थे ओर उसमे छैकिक ओर पारमार्थिक दोनों दष्टियो- 
से उन्दीकी विनय सी ह्येती आ रदी थी । उन्हें पुनः एक संकट- 
का सामना करना पडा । उनकी पत्रीको मरे प्रायः नौ दिन वीत 


२०५ दामख्याहपर दंडः 
नवके ये] अव उनका श्राद्र करने थर्‌ उस अवक्तरपर ब्राह्मणों 
तथा जात-धड्का अजन क्दयनका अव्यक्ता अ पड धा) 
परन्तु वह भगवानूकरे सरासे निंधिन्त थे 


नागर्‌-नातिके प्रु व्यक्ति उनके पात्र अते थे ओर्‌ सारी 
जातिंको एक्रादवाह अर्‌ द्वाददाह दनां दिन भोजन करनि- 
पर्‌ नोरदे रे थै} परन्तु नररसिहराम '्परमात्मवी जेसी ङ्च्छः 
कहकर्‌ वातं ट दिया करते थ } एक दिन प्रातःकाट द्वी सारगधर्‌ 
नाक एक्‌ प्रमुख नागर उनके यदौ उपसित दए ] उन्दने आदं 
द्वी (लय श्रीकृष्णः कहकर भक्तरलका अपिवादन किया | भक्त- 
शजने भी (जय श्रीकरष्णः कहकन्‌ अभिवादनका उत्तर ठेते हय्‌ 
कहा--'पधायि सारगधरनी ! आन तो आपने मेरी पर्णकुटी 
पावन कै | 


१५ 


इस प्रकार रिष्टाचारकी दो-एक वाते होनेके वा सारंगधर्‌ 
चोट (नर्खिहराम ! आज में तुम्दं एक सदह देनेके चयि आया 
द] तुम उचकुख्के पुरुप हो, अपने कुख्वी प्रथके अनुसार तुष्हें 
माणिकवार्के निमित्त एकाददाह ओर हद्ाह दो. दिन जाति- 
मोन ` देना चाहिये । उससे कम करनेसे त॒म्हारी मर्यादामें वन्न 
ख्गेना | | 

प्तारगघरनी ! आप टीकर कहते ह. परन्तु इसमे कुख्की 
प्रथा को ख्याट नर्द यह वात अपनी वर्तमान अवस्थापर्‌ 
निर्मर करती ह | दाक्तिके वाहर्‌ कोड काम करना ठीक नहीं | मं 
तो वस दो-चार साघु-संतोको---. “^ ॥ 
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सारगवरते बीचमें ही वात काटने इए कहां | पग 
होग्येद्ो क्या नरर्सिहराम दो चर भगन-मिद्धासिक्रो भोजनं 
करानेसे थोडे दी तुम्हारी पत्रीका कल्याण होगा 2 जाति-गङ्लको 
तृप्त कियि विना उन व्रिवारीको कसे सद्रनि प्राप्त होगी ? चहं 
विचारी क्या ङु साथ चकर गवी दै? अव्र यदी तो उसका अन्तिम 
ताता है] उसके नामपर तुम उनना भी नदीं कर्‌ सुकते ? वार- 
वार थोडे द्री करना है £ 


"नाई ! आपका कहना नो यवाय 7 नेयाल व्यक्तिं 
भइ , अपिका करना त॑ कश्द्‌ ह | मरना च्वि 


अपने माथ कु ठे नरह जाना ओर्‌ उसृक्रे नामपर्‌ यथाराक्ति 
ब्राह्मणसोजन कराना उचितंभीहै | परन्तु यह्‌ कोई जख्मी नही 
विः अपनी शक्तिके वराहर कई दिनतक अधिकाधिक आदमि्योको 
मोजन कराया जाय } श्रद्रापूर्मक जो कुछ किया जता है, वही 
श्राद्ध कह्टता है । उस आत्पाके नामयर्‌ श्रदरापूर्वक जितने दही 
लोगोको भोजन कराया जायगा, उतनेसे ही उमे छान्त मिलेगी ओर्‌ 
उसकी सद्रति ह्यमी ! जति-व्यवहार भी टीक ही है; परन्तु साधुओं 
ओर अना्थोकी सेव उससे कीं अधिक महच रखती ह ¡ जाति- 
भोज तो अधिकतर व्यत्रहारका पिप्य है } नरसिंहरामने उत्तर दिया | 
सारगघर उपदेशा रेने तो अये नहीं थे; व्ह तो समस्त 
जातिकी ओस्से पच्च वनकर आये धे ओर उन्हें अपना काम वनाना 
था । अतः वह सीव ही नरसिंहरमको छोडनेवाठे नहीं घे । 
उपदेशो हि सूखणां प्रकोपाय न खान्तये। 


इस न्यायके अनुसार नरर्सिहयमके उपदेरोका उनपर उख्य 
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ही असर हआ ओर उन्होने भीषण खूप धारण कर ल्या | 
कहा- “नरसिंहम्‌ ! रसा ज्ञान किसी टंगोदीधारी प्रको दी 
देना | आजतक तुमने जातिमे रहकर सवके धर भोजन किया है 

ओर्‌ आज जव अपने खिटनिका अवसर आ पड़ा है तव छटकना 
चाहते हो ! दसा कदापि नहीं दो सकता } मै कदे देता ई, कट- 
से दो दिनतक तुमको जाति-मोजन कराना दही पड़ेगा; इसके घ्यि 
चाहे इस धरको वेच दो या अपनी लीके गहनोको । 

सारगघरकी वात सुनकर सरट खमभाव नरसिहरामने 

भगवन्ामका जप करते-करते मस्तक हिलखकर हामी भर दी । वसः 
परि क्या था £ सारगधरफा विजयडंका वन गया | वह अपनी 
विजयपर्‌ फूट हआ अपने घर वापस खट गया | 


सार॑गधरके चले आनेपर भक्तराज सोचने खगे--भेने जाति- 
भोजन करानेके स्थि ह्य तो कह दिया; किन्तु अव इसको पणं 
करना तो द्यामघुन्दसके दी अधीन है । जैसी उनकी इच्छा होगी, 
करगे । व्यर्थं चिन्ता करके समथका दुरुपयोग करनेसे क्या लम ¢ 
यह सोचकर्‌ वह॒ भगवानूफे व्यात्नवे मप्र हो गये | 


इधर चैरेपर वैव्वर नागर-जातिके दुछ.्रमुख छोग अपस- 
मे गपदाप ठ्ड़ा रहे ये | इसी समय चार यत्री व्यौ आये ओर 
'माहयो ! इस नगरम रेरा घनवान्‌ 
कौन व्यापारी है जो हमारे सात-सौ शूपये केकर द्वारिकाकी एक 
इंडी च्छिद 
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हंडी लेकर चे यात्री वर्ति स्वाना हौ गये } सगतान्‌को 
तैवेय समर्पित कर भक्तराल भगवान्स विनय करने च्मैः हे 
भक्तवरत्सक मगवन्‌ ] आपके ही विश्वास्तपर मेने इंडी ल्ली हे। 
क्या अप उसे खीकरि करके मेरी प्रतिष्की रक्षा नदीं करेगे? 
नाय | यतो समन्ता ह कि उत्से मेरी प्रतिमे तो क्रिंसी 
प्रकारकी हानि नहीं पर्हैचेगी; बल्कि जगदर्मं आपकी ही हंसी 
होगी | दयाद्॒ दामोदर ! क्या आपको खवर्‌ नहीं है कि कस्से 
दो दिनपर्यन्तं सारी जातिको भोजन कराना पडेगा ? इसी कारण 
मेने यह धृष्टता की है, ओर व्ह भी क्रेवर सातं सौ स्पयेकरि 
ल्य । जगनाथ ! आपके मण्डारमे सत सौ स्पर्योकी क्या चात 
है £ आपने मरणोन्सुख गजेन््को प्राणदानं दिया था, सनी 
पाञ्चाटीको मरी समामे अक्षय चीर प्रदान करके उसकी यज वचाटी 
थी | इतना ही नदीं, प्र्युत मेरे ही पुश्रकरे विवाहम, पिताजीकरे 
श्राद्धमे तथा अन्य व्यवहारिक प्रसङ्घोपर अपने मेरी सहायता की 
है । क्या इन सात सौ सुपयोका प्रवन्ध अप चीं कर सकेगे £ 

प्रधना करते समय भक्तराजकरे ने््रोसे अश्रुप्रवाह चट रदा 
था | इतना कहकर वह भगवान्‌क्षी प्रतिमके चरेम खोट गये | 
वह॒ कवतक इस स्थितिमे पडे रहै, इसकी उन्है खयं भी 
खवर न रही | 

दूसरे दिन प्रातःका्से ही जातिमोनकी तैयारी होने ख्मी । 
आवस्यकं सव सामप्री वाजारसे आ गयी ओर वडी धूमधामके 
साथ दो दिनोतक ख्गातार जाति-मोजन होता रहा । जातिभरके 
सव रोग वड़े सन्तुष्ट इए ] 

९ ५ > 
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चारों तीर्थयात्री यथासमय द्वारिका पर्व गये । उन्होने 
भगवान्‌ द्ासकाधीदके दर्यन करनेके पश्चात्‌ इंडीका रूपया 
छ्नेके च्यि सेठ शामख्दाह वदुदेधकी खोज करना शुरू कर 
दिया । बाजार पूछनेष॒र किसीने उस व्यापारीका पता नी 
वतलया । वीर्थयात्री वड़े चक्रमे पड़ ! उनके मनमें दाका इई, 
उन्दने सोचा, कीं उस भगतने हमरोगौके साथ ठगी तो नहीं 
की । यदि रेसा इञ तो £...“ जूनागढमे तो उसका धर है दी; 
वहसे कय जायगा ? वयँ तो उसे रूपया देना दी पडेगा } परन्तु 
वह देखनेमे तो सप्पुरप माद्धम होता था-- वह धोखा कैसे दे सकता 
है १ लेकिन यदौ तो चामल्शाह सेठका कोई नाम-निद्चान भी नहीं है । 

इस तरह विचार करते इए उन्होने सेठकी खोन करनेमे 
सारा दिन व्यतीत कर दिया, परन्तु किसी मलुप्यने उस सेका 
नाम-निश्चानतक नदह बतलाया । यात्री वडे निरादा इए । उन्होने 
सोचा, अव यदौ सेका पता मिना कठ्नि है । जूनागद़ चकर 
रुपया वसूढ करना चहिये | 

दूसरे दिन अमावस्यका प्व दहोनेके कारण द्वारिकिमें 
यात्रियोकी वडी भीड़ हो रदी थी । पण्डे छोग अपने यजमानोके 
पापनिवारणायं उन्दँ विषिपूर्वक गोमतीम खान करा रह ये । भगवान्‌ 
द्योन-पूननके च्य छोग मन्दिरं द्रूटे पडते थे । सर्वत्र गोमती 
मैयाकी जयः ओर (भगवान्‌ द्वारिकाधीशवी जयः की ध्वनिसे 
आकाड भूज रा था | इसी समय भक्तवत्सरु भगवान्‌ भूधर 
भक्तका कायं करनेके घ्य सेठ्के खूपम प्रकट हो गये | उनके 
साथ सुनीमरूपमे अकरूरजी अपने साथ वही-खाता ओर कठ्म- 


# । 
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दावात च्यि हए ये| उन्होने मन्दिरके पास दी एक द्धेटे-ते 
चवूतरेपर अपना आसन जमा दिया | 

इधर चास यात्री गोमती-ख्रान करकै भगवानूके मन्दिरमे 
अये ] बे भगवानक्े दर्खन कर मन्दिस्ते निकटे ओर जलग 
चख्नेका विचार करने स्मै) मन्दिरसे चल्ते दी सस्तेमं उनकी 
दृष्टि कस नयी गदीपर्‌ पड़ी! उन्होने सोचा, चर्ते-चस्ते जरा 
यदौ भी पृ टे | उनमेंसे एकन प्रन किया--'सेयजी ! आपका 
सुभ नाम क्या 

नेरा नाम टै दामट्दाह वसुदेव । सेट भगत्रानने 
उत्तर दिया | 

यह सुनते ही यात्रियोके सुखे. द्दयपर्‌ अद्ाकी अषृतवर्णा 
हो गयी | अनायास सेजीके मि जानैसे उन्दे अपार आनन्द 
हआ । उन्दने तुरत सेव्जीके हाथमे इंडी दे दी } सेवजीने 
डी देवकर उसे मुनीमके हाथमे दे दी ओर्‌ स्त सौ स्पवं 
चुका देनेकी अज्ञा भी दे दी । सुनीम अक्रूरजीने पूरे सात सु रुपये 
गिनकर यात्रियोके सम्मुख रख दिये | 

यात्रियोने रूपये गिनकर टे व्ि ओर इंडीपर भरपाई कर्‌ 
दी | रुपये प्राप्त कर यात्रियोने नरसिंहरामकी बड़ी ब्रदंता की 
ओर उनका सारा हाक सेरुूपधारी मगवान्‌को सुनाया । भगवानने 
भी मक्तकी प्रशंसा करते इए कहा--“नर्सिहरामजी मेरे परमस्नेदी 
है; मे तो उनका एक आज्ञाकारी ह 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तप्रवर नरसिंहरामकी हंडी 


सिकार कर भक्तकी प्रतिष्ठाकी रक्षा की ओर अपनी मक्तवत्सल्ताके 
यराको अश्षुण्ण रक्ख | 


~~ 


कुवरवारषा संसार्चित 


भारतीय जीवनकी एक विरोष बात दहै संयुक्त पखिरकी 
प्रथा | इस प्रथने किसी समय हमारे गाहरथ्यजीवनको महान्‌ 
उञ्ञ्यरु ओर सुख-दान्तिमय बनानेमे बड़ी सहायता की थी ओर 
आज भीं अनेक खलम इसके गुण देखे जते है । परन्तु हमारी 
अज्नानतावदा इस सुन्दर प्रथाका भी एक दुष्परिणाम हमारे घरोमे 
देखा जाता है, ओर वह है गृहकल्ह । आज अधिकारा परिवार 
इस गृहकरहके शिकार हो रहे हैँ । इसके कारणं हजारों कोम, 
- अविकसित किया, अनेक इुल-ख्ल्नाएं अकाल दी कालके गार्में 
समा जाती है ओर कितने दी सम्पन्न पसिर सदाके स्यि दुःख- 
सागरमें हव जाते हैँ । यथपि यह कलह अप्यन्त साधारण-सी 

अण न० ~ 
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वातोपर ही होता है, परन्तु यह अहिं सारे परिरको भागकी 
तरह तपाता रहता है ओर किसी भी गृहपतिके च्य उसे बुधाना 
असम्प्व हो जातादहै। य्यँतक कि जो न्यायाधीडा कत्वहरीमे 
वैठकर दुनियाके वडे-नडे ओर अत्यन्तं जटिल मामलोंको तै किया 
करते है, वे थी अपने धरके सुकदमेका फैसला करनेमे असमध-से हो 
जते है। जो उपाधिप्राप् उक्टर भीपण-से-भीपण, प्राणघतक्‌ 
रेगोकी चिकित्सा बडी सफटतकरे साथ किया करते दहै, वे भी इस 
गृहरोगको द्र करनेमे असफल रहते है । इस भारतीय गृहकट्हकी 
मयङ्करताका इससे अधिक ओर क्या वर्णन किया जाय १ भगवान्‌ 
दस सहामारीसे भारतकी रक्षा करं | 

भक्तराज नरर्सिहरामकी प्रिय पुत्री कँवसाह्का विवाह एक 
सुसम्प् शिक्षित पिरम हआ था ओर वह जवसे सुरार गयी 
थी तवसे वरावर दी कुलोचित घर्मका पाटन पूर्णरूपसे करनेकी 
चेणा करती थी; वह कभी किसी कामसे जी नहीं चरती थी ओर 
सदा सतके साथ आदर ओर प्रेमका वततव करती थी | फिर 
भी घरमे उस वेचारीका मान नहीं था) घरमे निरन्तर क्छ ` 
रहता था ! सास, जेठनी ओर ननद सभी उसपर वाग्नाण वरसाया 
करते थे । एक तो वह गरव धरकी र्डकी थी; दूसरे उसका पति 
वसन्तराय दुव्यसनी, रम्पट ओर कऋरोधी था । इस कारण उसकी 
शिकायत भी कोर नहीं सुनता था! वह वैचारी भीतर-दी-भीतर 
अपनी व्यासे नित्य घुला करती थी | 

इसके अतिरक्त एक तीसरा कारण ओर उपसित हो गया | 
इधर उसकी शादी इए `करई. वर्षं वीत गये, परन्तु उसे कोई सन्तान 
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नहीं इई । समाजमे पुत्रहीना बुख्वघुओंको छोग अभागिनी समश्चते है 
ओर्‌ इस कारण भी उन बहुत कुछ सहना पड़ता है । लोग उन्ह 
तरह-तरहके दुर्वचन खुनाते है । ओर उसपर दूसरा विवाह कर 
ठेनेकी धमकी भी देते है | कँबरघाई ओर दुःखोको तो सह दही 
रही थी, यह दुःख उसके स्यि असहनीय हो गया । क्योकि , 
इसमे उसका दोष ही क्या था अथवा सके घ्य खयं वह कर ही क्या 
सकती थी  कुँंवरवहैके ससुर श्रीरंगधर मेहता राज्यके एक 
उच पदपर थे । बह खयं एक विचाररीर तथा दयाद खमावके 
पुरुष ये । वह पुत्रवधूके कष्टोसे बिल्छुट अपरिचित नहीं थे; फिर 
भी वह इस सामल कुछ करनेम असमर्थं थे । अतएव वह वेचारी 
एक मूक पकी भोति सब सुनती-सहती थी ओर एकमात्र 
भगवानूसे अपने दुःख सुनाकर सन्तोष कर ठेती थी | 


कहते है, जन मनुष्य सब ओरसे आरा छोडकर केवर 
¦ एक्र भगवानूको दीनमावसे पुकारता दै, तब उसकी पुकार 
भगवानके कानमे अवद्य पर्ुचती है ओर फिर भगवान्‌को उस 
प्राणीका कष्ट दूर्‌ किये बिना चैन नहीं मिकती । आखिर असहाया 
कवरबारईकी भी मूक आवाज भगवान्‌तक पर्व ही गयी ओर 
भगवानने उसपर कृपा की । वह -गभ॑वती हुईं ओर धीरे-धीरे उसका 
गभं सात-आठ मासका हो गया | 


गुजरात-काठियावाडमे. पुत्रवधूका सीमन्त.प्रसंग बडे धूम- 
घामके साथ मनाया जाता है ] ओर दो दिनतक जातिभोजन दिया 
जाता दै | जिस खीका सीमन्त होता है उसका पिता पुत्री तथा 


य नरं मेहता ९१९८ 
टोपी है तीन गुन, नहिं युनीम निं सेर), 
वादा वादा सव कर, भोर सरे खुशीसे पेट ॥ 

रिरि उसको ओर चाहिये थी कष्या ? वसु, दिनभर शाचप्राम 
पत्थ्रसे माधाकूट".“““" ॥ 

वह्‌ इसी धुन न माट्म ओर क्या-क्या कह डास्ती; विल्तु 
इसी वीच श्रीरेगधर मेहता घरमे आ गये. ओर्‌ मामल शन्त हो 
गया । उन्होने पद्तीकी आवाज तथा वहूकी रुख सुनकर विञ्चित्‌ 
त्रोधावेरामे पृद्-- “क्या व्रात है आन व्हररोक्योरहीदहैः 
तुम दोनों मोँ-वेटी क्यों इस गरीव छ्डकीके पीछे चरावर लगी 
रहती हो 2 

ध्वात कुछ न्दी है । वहन कहती है कि मेरे पिताजीके पास्त 
वुलुमपत्रिका मेनिये ओर मे कहती हकि कोर जरूरत नहीं| ` 
श्रीरगघरकी पल्लीने उत्तर दिया | 

समे कौन बात दै £ मेने तो इसच्यि पत्रिका नहीं सेनी 
कि इससे भक्तराजके भजनमें व्यथं वाधा पर्हैवेमी ओर कुछ व्ययका 
भार आ जनेसे उन्हं कट भी होगा । यदि वहूकी रषी दी इच्छ 
हैतो भै जज दी ब्राह्मणके हाथ कुकुमपत्रिका मेज देता ह} 
श्रीरंगघर मेहताने युद्ध हदयसे आश्वासन देते इए कहा । 

अपने व्चनके अनुसार श्रीरंगधर मेहतने तुरंत एक ब्राह्मणको 
घुखया ओर आमन््रणपत्र उसे देकर जूलागह मेज दिया ¡ कुँवस्वाई 
को इस वातसे सन्तोष हआ ओर वह प्रसननतापूवैक अपने गृह- 

कायमे लागी] ` 


~न ~<= 


भक्तसुताका शमन्त 
संसारं रहकर भगवान्‌की सक्ति करना दोधारी तद्वारके 
साय खेरनके समान है ! रेमे भक्तोके सामने एक ओर सांसारिि 
वाधार्पु दीवाख्की तरह खडी हो जाती दँ ओर दूसरी ओर शद्ध 
साचिक जीवनकी छुनहटी ्ख्क उन्दे अपनी ओर खीचती है । किर 
भी भक्त मगवानकी कृपासे अपने सांसारिक भौर पारमार्थिक दोनों 
कार्यको शाच्ाकी आज्ञाके अनुसार टीकनठीक सम्पन्न करते है 


मध्याहका समय दहो चुका था | भगवानूका पूजन करके 
नरसिंहराम भोननकी तयारी कर्‌ रहे ये! ठीक इसी समय 
्ीरंगधर वेहताके मेने इए त्राह्णने आकर. उनके हाथमे कुकुम- 
पत्रिकां दी | पत्रिका खोख्कर वह ्वोचने-र्गे--- 
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परमस्नेही भक्तराज श्रीनरसिंहरमजी ! 
सप्रेम भगवत्स्मरण | 

आपकी पुत्री कँवरवाईका सीमन्त-मुहूसं माध श्या सप्तमी 
रविवारको निशित हुआ है । अतः आपसे निवेदन है कि आप 
इस श्यभ अवसरपर अपने इट-मित्रोके साथ पधारकर मेरे ओंगन- 
की रोमा वहानेकी कृपा करे । यँ सव्र तरहसे बुरा है । 
आरा है, आप भी कुरापूर्क होगे । 

अआपका-- 
श्रीरगधर राय 

मेहताजीने ब्राह्मणका यथोचित सत्कार किया ओर दूसरे दिन 
विदा कर दिया 

भक्तराजने अपने मनमें व्रिचर कि्या--आजतकके व्यावहारिक 
का्येमिं ओर मेरे जीवनमे भी यह अन्तिम प्रसद्ध है । अतः 
यथाशक्ति देकर पुरीको सन्तुष्ट करना चाहिये । किन्तु“! इसके 
च्यिपुञ्चेस्या मै व्यथं क्यों चिन्ता कर वही भक्तवत्सल 
भगवान्‌ मेरे इस अन्तिम प्रसंगको भी सिद्ध करेगे | 

भक्तराजने किंसी सेवककी टूटी वेख्गाडी ओर वृषे वैलोको 
जोतकर जूलागदसे प्रस्यान किया } उनके साथ दो-चार साधुओ- 
का समुदाय था ओर सामानमे केवर भगवानकी प्रतिमा, करता 
तथा गोपीचन्दनादि पूनाकी सामग्री थी | प्रायः आट-दस दिने 
भजन-कीत॑न करते इए वह ऊना पर्हच गये । 

श्रीरगघर सेहताके घर खूव धूमघामके साथ उत्सवकी तैयारी 
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हो रही थी. | भक्तराजके. अनेका समाचार सुनकर वह उनसे 
भिट्नेके स्यि आये । उन्होने कुदारु-समाचार पृषकर एक पुराने 
सकाम उनके व्ह्रनेका प्रबन्ध कर दिया | सभ्यस्माज तो 
भक्तिको एक खेख्वाड समन्नता है ¡ भल रेमे व्यर्थं तमाद्ा करने- 
चच्को किसी सुन्दर स्थानमे उतारनेसे क्या लभ ? 

परन्तु हमारे भक्तराज्के स्यि तो पर्णकुटी ओर राजमवन 
एक समान ये 1 उन्दने भगवानूकी प्रतिमाको एक किनारे स्थापित 
क्र दिया ओर खानादि करके नियमानुसार श्रीकृष्णकीतेनमें 
्रृत्त हो गये | 


पिताक अआनेकी खवर चुनकर कुँवसाई्को वडीं प्रसनता 
ई ! वह उनसे मिलनेके च्वि उस स्थानपर आयी । परन्तु वर्ह 
का दंग देखकर उसे वड़ी निरादा इई ओर उसकी अँखोंसे 
अश्रुधारा वहने ख्मी । 


वेदी ! क्यो रो रही है ? भनन परा करके भृक्तराजने पृछ | 


"पिताजी ! सारी नागर-जाति मेरा मजाक उड़ा रही है 
यदि आप इस साघु-मण्डटीको साथ न सकर अपने कुछ माई- 
ओको ज गोको प 
चन्धुर्ओको साथ ठे आते तो इन छोगोको बुरा न म्म होता । 
कुँवरवाईने उत्तर दिया । 


“पुत्री | तुम उन छोगोकी बातपर क्यो व्यान देती हो तुम 
नदी जानती कि ग्धा पापका, सरि तापका ओर कल्पतरु ददिता- 
का नादा करता है, परन्तु महाजन संतछोग पाप, ताप ओर 
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दद्िता--तीनोका नादा करते. है । फिर इनसे बदकर अपने 
आत्मीय ओर सम्बन्धी कौन है ? सांसारिक माईजनधु तो वस 
¢ [कह न है ¢ (~ माता 
खार्थपर निर्भर करते हैँ । अगर खार्थं सिद्ध न द्यो तो माता-पिता, 
साई-वहन, सगे-सम्बन्धी जितने है, समी विराने हो नते हैं| 
(अ ेसी कल्याणकारिणी धुमण्डटीको ^ ध 
अतएव मै रेसी कल्याणकारिणी सधुमण्ड छोडकर खार्था 
सम्बन्धियोका सङ्ग जान-वृञ्चकर कैसे करं ¢ नरसिंहरामने कहा । 


'अच्छा, पिताजी ! सङ्खकी वात जाने दीजिये | बतलश्ये, 
भेरी सास, ननद ओर अन्य बुटुम्वियोके छ्य आप चीर किस 
प्रकारके खये है % कुँवरवाईने उत्सुकतापूर्वक पृछा | 


पुत्री | तुम तो जानती ही ह्यो कि तुम्हारा यह कंगार 
पिता कुछ सी करनेकी शक्ति नदीं रखता, जो कुछ करना होगा, 
वही दीनदयाद करेगे । मक्तराजने निशिन्ततापू्वक उत्तर दिया । 


"पिताजी ! कर ही तो सीमन्तका मुहूतं है .ओर आप साथ- 
मे कुछ भी खये नही, फिर भगवान्‌ किस प्रकार पर्चा -जारथैगे ? 
वह करटौ रहते है, यह भी तो निश्चित नहीं | अधीर होकर 
कँवरवाहने कहा । ` 1 | 

वेदी | तुम यह क्या कह रही हो. £ त॒म इतना षत्रडा 
क्यों रही ह्ये £ तुमने तो उन प्रमुकी दीनदयादता प्रत्यक्ष देखी 
है । तम्हारे भाई शामख्दासके विवाह-कार्यमे उन्होने कितना 
परिश्रम किया था £ तुम्हारी विदाई खयं भगवानने ही तो की थी। 
पिर तुम्हारे हृदयम देसी शंका क्यो उत्पन्न इई उनका निवासः 
तो जड-चेतन, आकाडा-पातारु, ओर प्रथ्वीम सर्वत्र है । अतः. 


९२ भक्तशुताकन सीमन्त 
तुम निथिन्त द्येकर अपने धर जाओ; भगवान्‌ सव्र कुछ अच्छा 
ही करेगे }: सक्तराजने कुंबरवारईका समाघान करते इए कहा | 

 कुँवस्वाई कुछ आश्वस्त होकर अपने धर वापस चटी गयी 
ओर गृहकाय॑म प्रटृत्त हो गयी । इधर नरसिंह मेहता भगवानको 
तवेव प्रदान करके साधु-मण्डठीके साथ श्रीरंगधर मेहतके धरपर्‌ 
अवे | वह्यं जातिभरके खेग एकत्र इए थे ओर भोजनकी तैयारी 
हो रदी धी | लेग श्वान कर-करके मोजनके स्यि वैठ रहे थे। 
नरर्सिहराम भी स्वान कलने वैठे; पल्तु जठ इतना अधिक गरम 
धाक उसेस्प्दी कना भी कठति था ¡ उन्हें क्या पता किं 
परीक्षाके घ्यि जान-वृ्नकर इतना गरम जर दिया गया दै | 
उन्होने सरछ्तापूर्वक थोडा-सा ठंडा जक मगा । 

इसपर कुँवसा्की सासने परिस करते इए कहा-- 
(आप तो भगवान प्यारे भक्त दै; आकाडरसे बृष्टि कराकर 
भगवानसे ठंडा जट ठे दीनिये ।? 

-वहपर जितने नागर्‌ उपस्थित ये, सवने व्यज्गमे एक खरसे 
कटा; र्टः हयँ ठीक तो है, भक्तराजलीके थ्य यह कौन वड़ी 
वात हे # मक्त वे पोपेदमे पडे ! सोचा, सव छग मोजनके 
ययि तैयार वैवे है जघतक वृष्टि नदीं योगी तवतक सव्र छोग व्रिना 
भोजनके ही रहम ओर इधर ये छेग जरू भी नहीं देना चाहते |. 
खेर, मगवानकी जंत्री इच्छ ॥ | 

इतना सोचकर उन्दयौने अपनी. करतार मँगायी ओर मल्हार 
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यह सुनकर सथी वियौँ हष पड़ीं । वुँवरवाई खना ओर 
अपमानके मारे सिकुड गयी, सोचने ठगी, धरती फटे तो उसमे 
समा जाऊँ | परन्तु केचारी मौन रहनेके सिवा ओर इस समय 
करदही क्था सकती थी एक धर्मपरायणा अनुमवरी इद्धा खीने 
सवको मना करते इए कहा--“भगवान्‌के रेते रेकान्तिक सक्तकी 
हँसी नदीं उडानी चाहिये | माद्धम नही, वे श्या टीख क्र 
डे । भगवानूकी सच्ची भक्तिके वल्पर क्या नहीं हो सकता 
क्या तुमलोगोने द्रौपदीके चीर वढनेकी बात नहीं सुनी है £ 


जगत समाटोचकोकी कोई कमी नद्यं | प्रत्येक मनुष्य 
चाहे उसे कुछ जानकारी हो यान हयो, अपनी बुद्धिके अनुसार ' 
दूसरेकी समाटोचनाः करता ही रहता है | समाखोचनाकी इतनी 
मवु काढ चला करती है कि यदि साधक अस्थिर चित्तवाल हो 
तो उसे पथभ्रष्ट होते भी देर नहीं खाती } भक्तराज नरर्सिंह- 
राम तो सी सांसारिक वाधाओंसे एकदम परे थे, उन्हे इतनी 
कहाँ फुरसत थी कि वह दूसरोकी समाखोचना सुनते वहं तो 
तन्मय होकर चस भगवानका आवाहन कर रहै थे] आखिर 
उनकी एकमुखी दीन पुकार सात ल्ोकोको मेदकर दिव्य भगवद्‌- 
धाममे पह॑च दी गयी ओर भक्तवत्सर भगवान्‌ तत्का सक्तका 
कायं करनेके ख्य तीव्र गतिसे चर पडे । 


क्तराजका कीर्तन समाप्त होते ही मंगर भीत -गाती इई 
अनेकों दिव्य वलामूषणोसे सुसनित दिव्य तेजोमयी सुन्दस्यिके 
साथ एक सेस्के रूपमे खयं मगवानने संस्कार-मण्डपमे प्रवेद 
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किया । इस रदस्यको दूसरा कोई नदीं जान सका { जानता भी 
कैसे ? इन चमेचक्ुओंकरे द्रा योगमायासमादृत सगवानूकरे दिव्य 
विग्रहके दिव्य दर्शन दृसर्ौको कैसे हो सकते थे १ भक्तराज भगवान 
पह.चानकर उनके चरणोपर छोट गये | 

सेटरूपधारी भगवानूने अपना पस्विय देते इए श्रीरंगधर 
मेहतासे कहा--्रीरगषरनी ! नरसिंहलजी मेरे अभिन्न सखा हैँ | 
मरे द्वारिकामें रहकर श्नके सक्षेमे व्यापार करता ह| मेरी सारी. 
सम्पत्ति इ्दीकी छृपाका फर है 

इतना कहकर सेठनीने अपने ही हाथों समस्त सम्बन्धियो- 
को अमूल्य वच्राभूपण प्रदान किये | जाति-प्रथासे वहत॒ अधिक 
ठेरके-ढेर चीर प्रदान करके उन्होने सवको सन्तुष्ट किया | 
सभी उपस्थित सगोने विस्मयके साथ इस टीखको देखा ओर सवने 
भक्तराजकी भूरिभूरि प्रशंसा की | 

भक्तराजने गद्गद कण्ठसे मगवान्‌का हार्दिक खागत किया | 
श्रीराघ्रके आग्रह करनेपर भगवानने उस दिनि उनका आतिध्य 
सखीकार किया ओर दूसरे दिन व्होसे बिदा होकर अन्तर्हित हो 
गये ! साघु-मण्डरीके साथ मक्तराज भी जूनागढ खोट अये । 
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तिख्क करिये ओर गस तुख्सीकी माय पहने चञ्टने सक्तराज- 
के धरें प्रवेदा किया । उस्र समय वह एक भक्तिमती सेध्वीकी 
तरह रोमा दे र्दी थी । उपसित संतोको "जय श्रीकृष्णः करके 
वह्‌ एक ओर वेट गयी अर वदे भावके साथ सवकरे सद्धं मिट्कर 
हरिकीतन करने ट्गी । समी सधु; वर्तक कि ख्यं भक्तराज 
भी सन्त्रसुग्धकी तरह उसकी तन्मयता देखने लगे | 

भजन समाप्त दोनेपर भक्तराजने चश्चदासे प्रश्च किया- वहन ! 
आपका श्युभ निवास कौ है £ 

भिरा निवासत प्रमास-्ष्मे है; म द्ास्किनी जा रीर 
अपका नाम सुनकर एक कार्यके चये मे अपके पास आवी 
चञ्चले अपना मिथ्या परिचय दिया | 


"दसा कौन-सा कार्य है जिसके व्यि आपक्रो मेरे पास अनेकी 
जरूरत पडी 2 भक्तराजने विस्मयके साथ प्रश्च किया | 

भे एक दान ठेनेकी इच्छसे यहं अवी ह| च्धटने 
उत्तर दिया | 

त्वी ! यदि तुम्दै किसी तरका दान केनेकी श्च्छ है तो 
तुम किसी श्रीमन्तके धरपर जाओ } मेरे पस तो इस करता, 
मृदंग ओर गोपीचन्दनके अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु नहीं है) 
अक्तराजने सरख्तापूर्वक कहा | 

 भ्मक्तराज } जो वस्तु भँ आपसे सेना चाहती है, उसे भै ओर 

किसीसे छेना नहीं चाहती । यदि अप मेरेउपरक्पा करतो मेँ 
छरतकृत्य हो जर्जँगी ? चञ्चल्मने विनय दिखाते इए कहा | 
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“अच्छा बोले, तुम किंस वस्तुकी चाह है ? यंदि भगवानू्गी 
छ््छ दई तो मिर ही जायगी । भक्तराजने उदासीनतापू्वैक कहा | 

आपकी अज्ञा हो गयी, वक्त, इस समय इतना दी पयाप्त 
है । पीडे समय अनिपर मै अपसे मोग दग | चञ्चसने कहा | 

विकारी मनुष्योकी द्मे सभी मतुष्य अपने-जैसे विकारी 
दी दिखायी देते है) वे द्युद्ध मनुप्यको भी विकारी ही मान वैते 
है | शद्ध मनुप्यक्रे ज्ञानयुक्त र्द भी उनको व्रिकारके सूचक 
मादरम होते है ओर वे उनका उख्या अर्थं लगकर अपना अभी 
सिद्ध करनेका प्रयतत करते है । चञ्चलने भी भक्तरानके शब्दोका 
उल्टा दी अथं ट्गाया ] उसने समबा, भक्तरानने मेरे खूपपर 
मोहित होकर ही मेरी याचना खीकार की दै | 


भजन समाप्त होनेपर सव्र खोग अपने-अपने आसनपर जाकर 
सो गये | चञ्चटाको भी सक्तराजने एक उपथुक्तं सान सोनेके चयि 
दिखा दिया | अन्तम वह भी मन्दिरके द्राजेपर अपना आसन 
ख्गाकर सो गये । धीरे-धीरे सव॒खोग गहरी निद्राम द्व ग्ये। 
परन्तु चञ्चखपर निद्रादेवीने कृपा नदीं की वह तो अपने खार्थ- 
सघनकी चिन्तामे उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा कर रही थी |, 


आधी रात वीत जनेपर जव चच्चलको वि्वप्त हो गया कि 
` अव्र कोई जगा नदीं होगा तव उसने अपने सादे कपडे उतारकर 
सुन्दर-घ॒न्दर वल्नाभूपण धारण किये । उस समय उसकी सुखाकृति, 
रारीरकी गठन ओर श्रद्धार देखनेसे बह कोई देवाद्धना-सी प्रतीत 
ड रही थी | 


क्त नरसिंह मेहता १३२ 
वह अपते आसने उटी ओर मन्दगतिसे सक्तराजके आसनके 

पास आयी । उसके चरणोकी नूपुर्‌-ध्वनि सुनकर भक्तराज जग उदे। 
ष्यौन है, इस समय 2 भक्तराजने प्रश्च किया । 


भन वही दर जो आपके साथ भजन कर रदी थी |; चच्चसने 
उत्तर दिया | 

“फिर इस समय तुम ययँ कथो आयी £ भक्तराजने पुनः 
ग्रश्च किया | 


'नरसिंहरामनी । म आज आपके पास ऋत॒दान ठेते आयी 
ह, जिसके स्यि आपसे शामको मेने प्रार्थना की थी ! यै अन्य किसी 


[9.3 


वस्तुकी इच्छ नदीं करती ] आप.“ ; चच्चखने कहा | 


चच्चखकी इस निर्खजताको -देखकर नरसिंहराम अवाच्‌ हो 
गये । उनके भुंहसे केवर हरि, हरि शाब्द निकर पड | 


चच्चखने पुनः अधीर होकर कहा-- भक्तराज ! आप अव 
सुञञे अधिक न सताह्ये; शीघ्र मेरी मनःकामना परी करके सुभे 
सन्तुष्ट कीजिये } । 

(साध्वी ! तुम यह क्या कह रदी हो ? क्या मेरे पास तम 
यही दान च्नेके स्यि आयी हो £ साधुका खग धारणकर रेसा 
नीच किचार मनम भी रखनेसे मनुप्य पापका भागी बनता है ओर 
अन्तम अघःपतनके गहरे गर्तमे गिरता है । मनुष्य-जीवन पाप 
'करनेके स्यि नही, अक्षय पुण्यका उपार्जन करनेके च्य है; 
व्यभिचारकर स्यि नहीं, संयमके स्यि है; वासनाकी तक्के स्यि 
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नर्द, द्र साचिक प्रेम प्राप्त करनेके च्यि है; चरि्रिका सर्वनाश 
करनेके स्यि नदी, सचसिताका संम्रह करके घ्य है; अवियाकी 
उपासना करना मचुप्यजीवनका सक्षय नरह है, वल्कि अविचाका 
नाद्राकर सद्रिवाका सेवन करना है । कहा है-- 
ख्ट्भ्या कथञ्चिश्चरजन्म दुरुंभं 
। तत्रापि पुंसं श्ुतिपारदशैनम्‌ । 
यत्वात्मुकत्ये च यतेत मूढधीः 
ख आत्महा स्वं विनिदः्व्यसद्‌ ग्रहात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पूर्वोपार्जित पुण्यके प्रमाघसे यह दंभ मनुप्यदेह तथा 
वेदन्नानसम्पन्न पुरुप प्रप्त ोनेपर भी जो मृद्ुद्धि मनुष्य 
मोक्षके लिये प्रयत नदीं करता, वह आत्मघाती मनुष्य असत्‌-- 
संसारको ग्रहण करके स्वयं अपना नास करता है । 


साध्वी ! विपयोकी तेम्णा, संपतारके अन्य पदार्थोकी तृष्णा 
तथा मान-कीतिं आदिकी तष्णा मनुप्यको वलात्‌ नरककी ओर 
ठे जाती है | फिर यदि एक वार्‌ इन तृष्णाओंकी पूर्तिं भी करदी 
जाय तो मनुप्यको उनसे श्ाश्चत सुख कदापि नदी मिरु सकता | 
वल्कि इन त्प्णाओंको प्रोत्साहन देने ये ओर भी बहती है| 
उग्र वीत जाती है, रारीर वृढ हो नाता दै, परन्तु त्प्णा वृह 
नदीं होती ! यह कामनाकी आग विषरयख्पी ईधनसे वुञ्चती नही, 
व्यादा धधकती है ओर मनुप्यकी समस्त सुखशान्तिको भस्म करके 
फिरसे जन्म-मरणकरे भयानक चक्रम उर देती है | अतएव 
इस तृष्णाका नादा करना दी मोक्षका प्रधान साधन है; मोगोकी 
परािसे वष्णाका श्षमन नहीं होता | क्योकि-- 


श्त लर मेता ९२४ 
ल जातु कायः कासांनाद्युपभोगेन रस्यति । 
हविपा कृप्णवत्मैव भूय एवाभिवधेते ॥ 

( मनुस्मरति २।९४) 

घरतकी आह्तिसे अग्रि विदोष प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार 

इृच्छाओँकी तृप्ति करनेसे वे सयंकर सूप धारण करके मनुष्यका 
सत्यानाद्या करनेमे सहायता करती है । 


संसार भी एक प्रकारका महारोग है; उसको दुर्‌ करनेके 
क्य भगवनामखरूप दिव्य ओषधि बड़ा ही उपकार करनेवाली है | 
परन्तु उस ओषपिसेवनके साथ-साथ विषयादिरूप कुपध्यका सेवन 
करते रहनेसे नये-नये रोगके अद्र उपपन्न होते रहते है ओर इसच्यि 
महारेगका नष्ट होना कष्टसाध्य हो जाता है! इतना ही न्दी, 
विषयासक्तिके बढ़ जनेसे भगवन्नाम छुट जाता है ओर यह महारोग 
सन्निणतका भीषण खूप धारण कर लेता है | 
यह जीव अनेक जन्मोसे संसारके इन्द्रियजनित विषयघुका 
अनुमव करता आ रहा है, परन्तु फिर मी उसको तनिक भीं 
सन्तोषका अनुमव नदीं हआ-है ! अतः शाखकारोने तथा अनुभवी 
महात्माओने यह निश्चय किया है. किं यह संसार अनित्य ओर 
उुखहीन ही ह । भगवान्‌ने कहा है-- 
अनिव्यंमस्ुख खोकमिसं प्राप्य भजस्व साम्‌ -॥ 
. (गीता ९] ३३) 
इस अनित्य ओर सुखहीन संसारको पाकर सुङ्को भजो । 
अतएव केवकं आत्मचिन्तन ओर सर्जनंका दिव्यानन्द ही सच्चा सुख 
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है 1 विपरयोका आनन्दतो मूखंतासे ही प्रतीत होता है।' 
भक्तराजने कहा 


भक्तराजके इस विस्तृत विवेचनने चच्चराके हृदयको एकदम 
पर्ट दिया ! उसके जन्म-नन्मान्तरके कुंस्कारोपर मानो जादूका-सा 
असर हो गया ओर वे उसके दृदय-पटल्परसे अपने-आप खिसकने 
ख्ये ! विषयगन्धसे अपवित्र वना हज उसका तमोमय स्वष्प 
सत्सङ्घरूपी शारदी पूर्णिमके संसर्गसे नि्मङ चन्द्रमाकी मति विकसित 
होते खगा । उसके सौन्दर्ये साचिक रान्तिका सम्मिश्रण हो गया| 


क्षमा कीजिये भक्तराज ! आज आपने मुञ्चे प्रगाढ अन्धकारमेसे 
निकाठकर परम प्रकारामें पर्चा दिया । आलजसे आप ही मेरे 
सद्गर है 1 आपके सदुपदेशने मेरे विकारोको निपट कर दिया | 
परन्तु"“““““ “` आजतक पाप कमानेमे कोई कसर नहीं रक्खी 
है । मेरे दुःसङ्घसे अनेक सुशीक युवक पथभ्रष्ट होकर नट-रष्ट हो 
चुके हैँ । आन अपने बुक्रत्योका स्मरण कर मेरा कठेना कोप 
उठता है ] उन्हे देखते इए तो.रेसा माम होता है किं सुङ्ञे रैख 
नरकमे भी स्थान मिलना कणन है | आप मेरे कल्याणमार्मके 
निददेदाक वनकर मुञ्चे उचित शिक्षा दीनिये ग्द कण्ठ्ते यों 
कहती इई चञ्चल भक्तराजके चरणोमे गिर पडी | 


~ पुत्री | अनेक प्रकारके पाप करनेपर भी यदिः मनुष्य सच्चे 
हृदयसे पश्वात्ताप करे तो वह-उन- पापोसे सुक्त हो नाता है । फिर 
सगवानूका अनन्य चिन्तन तो पतित मलु्योक्रो भी. पान वनानेके 
स्यि प्रसिद्ध दी है । सगवानने खयं कहा है-- . 


भक्तराज दश्वा 


दूसरे दिन रावमाण्डठीककरे द्रवारमे भक्तराज हाजिर इए 
सारंगघरर, वंशीधर, अनन्तराय इत्यादि अपने दी कुदटुम्बीजन 
नरसिंहरामका अपमान करनेके च्य इस तरह उतारू होकर 
द्रवारमें वैठे ये, निस तरह काठ्को काटनेके स्यि कारका ही 
टकढा बुच्हाडीका वेट बना इभा रहता है } मक्तराजको ज्ञानदीन 
व्हरानेके स्यि सारगधर अपने साथ शाहरके दो-चार संन्यासियो- 
को रुपयोका दल्च देकर ठे आया-था | नब सव लोग आकर 
यथास्ान बैठ गये तव राजाने सारगधरकी संडरीकी ओर देखते 
इए कहा-'कटिये, आपलोगोका क्या कहना है £ 

"राजन्‌ | यह मरसिंहरम इस ॒ शहरमे रहकर अनेक 
प्रकारके .टोंग स्वकर जनताको भ्रममे'डाढ रहा है; मक्तिका च्रूठा 
वहाना वनाकर अनेक प्रकारके अनाचारोका पोषण कर रहा है 
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ओर खयं अज्ञानी होनेपर भी अन्य मनुष्यौको ज्ञान देनेका 
निन्दित एवं धर्मराखविरुद्र कार्य कर रहा है । अतः राजाका 
धर्महै कि रेसे अधर्मकी वृद्धि करनेवाछे मनुन्यको उचितं -दण्ड 
देकर अधर्मसे ठेदाकी रक्षा करे ! सारगधरने अपनी रिकायत 
पेदाकी। 

(तारंगधरजी ! मैं वहत दिने भक्तराजकी कीर्तिं घुन रहा 
र| वह भगवान्‌ क्रष्णके प्यारे सक्त हैँ | जन्मसे लेकर आज- 
पर्यन्त उनके ऊपर करिसी प्रकारका कर्क आया ह्यो, एेसा सुना 
नहीं है | पिर आज वृद्धावश्थामे उनके अंदर कोई इुग्रृत्ति 
पदा हो, जैसा कि आप कहते है, असम्भव है । ेसे वीतराग 
महात्मा मगवद्भक्तिके द्रारा संसारको सच्चे मार्गपर खा देते दैः 
उनका आचरण दी धर्मराख्च वन जाता है| आखिर आपका 
धर्मदा क्या है £ रसे ही, महानुभावोंका अनुभव, उपदेशा ओर 
जीवनग्रणारी ही तो है | अतः इनका आचरण कभी धर्मसाखविरुद्र 
नहीं हो सकता ! अव रही उनके अनाचारकी बात । सो इस 
विपयमे भी. जवतक कोर विश्रसनीय गवाद्ी नहीं मिक जाती 
तवतक उनको दुराचारी कहना पाप है । राजाने कहा । 

इसी समय अनन्तरायने वोढना शुरू किया--'राजन्‌ | 
आपने जो कुछ व्याख्या घुनायी वह अनन्य भक्तोके य्य विल्ुङ 
"यथार्थं है | यह नरर्सिहराम तो मेरा मानजा ही है; परन्तु यह 
कहते इए सुद्े तनिक भी संकोच नीं ह्येता कि यह वास्तवमे 
भजनके वहाने अनाचार ही वढाता है. इस विपयमें मेरा एक 
्रवयक्ष अनुभव है, सो मै निवेदन करता ह । 


भक्त नरखिह मेहता ९६४ 

` मेरी खी भी नित्य इसके सजनम शामिल होती थी । बह ' नित्य 
आधी रातको सजनके वीचमे इसे जर परिखाया करत्री थी } इस 
वातको सारगवरजीने स॒ञ्षसे कर्ईवार कहा, पस्तु में इसे नदीं 
मानता था | एक दिन जव मेने खथं उसे पानी पिले ठेखा तो 
दृसरे दिन उसे भजनम लानेसे मना कर दिया । परन्तु उसने 
मेरी वात नहं मानी ओर उस दिन भी चटी गयी | पिर रंज 
होकर दूसरे दिन मैने उसे वौँधकर कमस वरदं कर्‌ दिया ओर्‌ 
ताख लगाकर चाभी अपने पास स्ख छी | मैने सुना धाक 
भननके वीचमे यह दूसरेके ह्यथका जर नदीं पीता । इसलिये 
कोौतृहख्वरय मै उस रातको इसके घर यह ॒ठ्खने गया किं आज 
इसकी टेक कते रहती है } परन्तु भजनके वीचमे विश्रामकरे 
समय देखा कि बही मेरी ली इसको अपने हाथसे प्रानी पिल 
रही है ।* यह्‌ दस्य देखते दी सुन्चे वड़ा क्रोध इंआ किं उसे किसने 
निकार दिया | मे उसी क्षण घर गया | परन्तु वर्ह जाकर 
देखता ह्व किं ताला भी वंद है ओर वह उसी तरह वदी 
अवस्थामे राघाक्रष्णके नामकी धुन लगाती हई पडीदैत्व्रतो 
वडा आश्चयं हज } कुछ समञ्षमे ददी नदीं आया कि मामला 
क्या है] अन्तम मै इस निश्वयपर्‌ आया कि इसी प्रकार 
नरर्सिहराम जादूके वर्पर अनेक च्ियोको अपनी ओर आकर्षित 

% कहते हँ; अनन्तरायकी स्रीके वंदी होनेर उस दिन खयं 
भगवान्‌ने उसका रूप धारण करके भक्तराजको जक परिखाया थां। 


स ५ 
इसका रहस्य न समञ्चनेके कारण -सारंगधर ओर अनन्तरायने भक्तराजको ` 
अनाचारी मान ख्या था। । 


२७५ यक्त दस्वारमे 


3 
=, 


करता है ओर फिर उनके साथ स्वच्छ विहार करता है| यदि 
आपको विश्वास न हो तो आप खयं शरम चसख्कर्‌ चचरा वेद्या- 
को देख आशये ! उस्ने भी इखीके पदेन फैंसकर विचित्र वेप 
धारण कर च्िा है ओर निव्य वह भी इसके यह लाया कसती 
है । यह वात दररके तमाम घेग जानते है। राजन्‌ ! क्या 
कोट मनुष्य रात्रिक समय एकान्तम किसी वेद्याके साथ रहकर 
पवित्र रह सकता है ? मल काजरकी कोटरीपे छेत वख पहनकर 
रहनेवाख कभी उसवे दागसे वच॒ सकता है आप खयंदी 
विचार करं किं हमलोगोका अभियोग ठीक है यानीं | 

अनन्तरायकेे सप्रमाण वक्तव्यको घुनकर्‌ राजा वड़ं विचारमें 
पड गये । उन्होने सोचा कि चच्चय केद्याकी वात तो सर्व 
विदितदहै दही किं वह भक्तराज्के पास जाया करतीहै। षरि ` 
अनन्तराय इरकी पथ लेकर खयं अपना अनुभव कह रे है; 
अपने घरे विपयमे एक प्रतिष्ठित आदमी कमी श्चूटी वात नहीं 
कह सकता । कर्‌ इय विपयतरे निर्णय कैसे किया जाय £ अच्छ 
जरा नरसिंहरामते भी पू जाय, देखे वह इन वातोका क्या 
उत्तर ठेते है । दोनों पक्षकी वात पहटे सुन टेना आवद्यक है ] 
स प्रकार सोचकर रनन्दोने भक्तराजकी ओर देखा ओर कहा-- 
भक्तराज ! इस विप्रयपं आप क्या कहना चाहते है 2 


प 


"राजन्‌ ! अनन्तरायका कथन सव यथार्थ ही है| परन्तु 
किसी मनुप्यसे मजनमें अनेके व्यि न तो मै आग्रह करता 
ओर्‌ न किसके सिये प्रतिबन्ध लगाता द | मेरे घर आकर मगवदू- 

भृ० न° १० 
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सजन करनेका अधिकार आवाल-वृद्धः खी-पुरूप सवको समान है । इस 
विषयमे भै अपनेको दोपी नदीं समन्ता } मे अपने राघेद्यामके 
नामके सिवा ओर इर भी नदीं जानता । मँ तो अपने पास आकर 
सजन करनेवाखेका प्रतिरोध करके उनका जी दुखाना खयं भगवानूकरै 
प्रति दोष करनेके बराबर सम्षता ह| फिर आप राजा है आप 
भी प्रमासाका अश्च वर्तमान है; आप खयं विचार कर देख 
सक्ते हैकिमे इस विषयमे दोषी हया निर्दोप | यदि आपको मेर 
दोष जान पडे तो आप सस्ये उचित दण्ड दे सकते है | भक्तराजने 
सरल्तापूवैक निवेदन किया | 

महात्माओंका हृदय अत्यन्त कोमल ओर दय होता है | 
वे खयं आपत्तिमे पड़ जानेपर भी अपने हसे अपराधी मनुष्योको 
भी अपराधी नहीं कहते । भक्तराज जानते थे किं इन छगेनि 
हर््यावदा ही यह सव काण्ड रचा है) तथापि उन लखोगोको दोपी 
ठहराना सक्तराजके स्यि पाप दही था। 


सक्तराजका कथन सारगधरसे नदीं सहा गया । वह तुरंत 
अपने आसनसे उठकर कहने ल्ग--'नरसिंहराम । तुम वहत 
अनर्थं कर्‌ रहे हो । तुम्हे शलकज्ञान तो विल्छुर नहीं ओर्‌ वन 
बेठे हो उपदेराक ! यदि तुम अपनेको उपदेदा देनेका अधिकारी 
समञ्जते हो तो इन संन्यासियोके साथ श्रार्थं क्रो ओर इस 
समामे अपनी सर्वज्ञता सिद्ध करो ॥ 

धमाईं | न तो यै शाचन्ञ दँ ओर न सर्वज्ञ | परमात्साके सिवा 
इस जगतमे कोई भी सर्वज्ञ होनेका दावा नहीं कर सकता | 


1 


१४७ भक्तया दस्वारमं 
नक्तम द 


अतव तं साला या वेदार्थं ङु यी कदने असमर्थ द 


1 


काम क्रोध मदं मोदक्छो, जव खमि घ्म स्थान) 

क्या पंडित क्या मूर्खा, द्रौ एक समान ॥ 
राको पद्कर वाद-विवाद तथा काम-क्रोधादिके वदीभूत 
होकर उन श्लोका दुरुपयोग करनवारेको पण्डितं कहनेवाख भी 
मूर्ख है । अतः स्च. तो पहकेमे दी पण्डित वनना नापस्ंद है |: 
र| 
भगवचिन्तनके दाग जवतक अआत्माकी पह्न्वान नहीं होती, तवतक 


भं तो केवर आदचिन्तन ओर मगवानका नाम दी जानता 


= ~ # उपयुक्त ~ => 
शन्न; तप आर्‌ त्रत आदि प्रधिन भनी उ फट नहा दत) 
~ न 
पुनिये-- 
^. 
प्राता 
ल्या गी यात्रा तच्च चिन्यो नदी, त्यागी घखाधना सर्वं च्रट्टी । 
सादुष देद तसे, एमषठल गयो, मरावशांनी जम वष्टि वटी ॥9॥ 


00 


टुं थयुं स्नान सेवाने पलाथकी दुं थुं घेर रहि दान दीघ) 


८५. 
८ 


ञ्चुं धरि जया भस्म खेपन क्यंद्चुं थुं खर्लेचन कीघे ॥२॥ 
युथ तपने तीरथ कीधाथक्रीः छुं थुं माच ग्रही नाम ङीधे | 


(र 
८५ १) | 


तिख्कने तख्छी धार्याथकी, शयु थय गगजचछ पान कीपे॥ 
वेद व्याकरण वाणी वदे, छु थनयु सय ने रंकु जणे 
ययु ेवददान सेवाथकी, चुं शन्युं वरणना मेद्‌ भणे ॥8॥। 
र परपच सहु, पेट भरवातणा, यात्म परवद्य जेणे न जोयो । 
भणे नर्षयो के, तच्वद्र्शन विना, रत्र चिन्तामणि जन्म खोयो ॥५॥, 


(५, (५. (4. 
4 


| 
^ 
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अर्यात्‌ हे मन ! जवतक तुम आत्तच्चको पूर्ण्पसे नदी 
जान ठेते तवतक सी साघन हठे है; तुम्हारा मनुष्य-तन भी 
रारद्‌ ऋतुकी वषकि समान व्यर्थं ही चस गया | 


खान, सेवा-पूना, दान करने तथा भस्म॒ ख्गाकर नेत्रोको 
रक्तवर्णं बनानेसे क्या छम £ ओर तप्‌, तीर्थ॑सेवन, जप्‌, तिठ्क- 
माय धारण करने एवं गङ्गालर पान करनेसे ददी क्या हुआ £ वेद 
व्याकरण ओर वाणी बोलने, राजा ओर र॑कको पह चानने, देवदर्खन 
ओर पूजा करने तथा वर्ण॑-मेद समञ्लनेसे क्या हआ ? 


ये सब केवर पेट भरनेके प्रपञ्च है । इन साधनोके द्वारा 
परत्रह्मखरूप आत्माका चिन्तन नहीं हो सकता । इसल्यि नरसिंह 
कहता है कि आत्मदर्खन किये विना तुमने इस चिन्तामणिके 
समान मनुष्यतनको भी व्यथ॑ही गँवा दिया | 


अतः माई | इस व्यक मेते कौन पडे ? साला उन्हीं 
रोगोको सुवारक हो जिन अपने पेटकी पडी है । सुने तो रोटीका 
टुकड़ा मिरु गया तो भी ठीक ओरन मिलतो भी ठीक | इस 
ग्रकार्‌ भक्तराजने पण्डित-अपण्डितका विवेचन किया ओर आत्म- 
चिन्तनका सहव वतलया । 


सक्तराजके इस निर्भीक विवेचनको सुनकर उपस्थित सव 
रोग अवाक्‌ हो गये । राजाने विचार किया कि पूर्णरूसे परीक्षा 
किये विना भक्तराजको दोषी या निर्दोष दु भी कहना न्याय- 


२९६९. । अक्तसाज दस्यास्म 


च 


विद्र है } तव एेप्ना कोई उपाय करना चाहिये जिसमे निरपराधी 
मनुप्यको दण्ड भी न मिटे ओर अन्य पक्षको भी पूर्णं सन्तोपहयो 
जाय । इस प्रकार विचार करते-कर्ते सहसा उन्दः एक मार्ग सूञ्च 
पड । उन्हाने एक पर्छका हार र्मगाया ओर उसे हाथमे ठेकर 
कहा--“मक्तराज | यवपि आपका कथन एकदम सत्य है, फिर 
शी आपके विरुद्ध इन छोगोकी गवादि हयोनेके कारण स्त्य 
असव्यका निर्णय करना कठिन हो गया है | अतः रभैने एक उपाय 
सोचा है निकमे न्याय भी टीक-टीक हयो जाय ओर दोनों पक्षमेसे किसी- 
को कोई शिकायत करनेका भी मौका न मिटे आप्र यह पुष्यहार 
अपने हाथ टीनिये ओौर एजमन्दिरम च्कर भगवान्‌ राधादामोदरके 
कण्ठे समर्पित कर दीनिये । म खयं मन्दिरका ताद वंद करके 
चामी अपने पास रक्ँगा, यदि कक प्रातःकारु होनेके पहटे खयं 
भगवान्‌ प्रकट होकर यदी हार आपके गले डर देने तो आपकी 
निर्दोपता सिद्ध ह्यो जायगी ओर यदि रेसान दोगा तो पिर अपको 
उचित दण्ड दिया जायगा | 
रानाका यह अन्तिम निर्णय सुनकर भक्तराजने प्रसचतापूर्वक 

कहा--“न्यायप्रिय नीतिज्ञ राजन्‌ | भगवान्‌ भक्तवत्स हैँ | यदि 
मेरी सच्ची निष्कामं भक्ति उनमे होगी तो वह अवद्य अपने कण्ठक 
हार सुच्चदेदेगे | ओरयदिरेसान मीडञआतोमीक््या? मेरे] 
य्य राजमहल ओर कारागृह समान दै} सदे तो भगव्रत्कीर्तन 

करनेके यिं कोई भी एक स्थान मिलना चाहिये, इतना ही मेरे 
स्यिवसदहं॥ 
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सक्तराजने रजके हाधवे पुष्यहार ठे च्या । उन्होने रज 
महर्के मन्दिरमे जाकर भगवान्‌ राघादामोदरके कण््मे हार उठ 
दिया ओर मक्तिपूर्वक प्रणाम करके वाहर निकट आये । राजान 
मन्दसे ताञ्को वडी सावधानीसे वंद करके चामी अपने पास 
रख डी | 

सारंगघरने अपना अधिकार ग्रदर्चित करते इए कदा-- 
'्वरसिहराम ! यदि इस्त न्यायमे तू असफल रहय तो राजाजीकी 
तल्वारसे तेरा सिर घडसे अख्ग कर्‌ दिया जायगा }: 

'्ाई ! राजके हायते, भगवान्‌करे मन्दिरमे ओर मेरे नाथके 
सामने यदि मेरी पर्यु होजाय तो इससे वकर ओर क्या 
सौमाग्यकी वात होगी १ रिरि मेरे आत्माको तो खयं यमराज भी 
नष्ट नहीं कर सकते ओर इसं नाशावान्‌ देहके नष्ट होनेका सघ 
किसी प्रकारका दुःख नही है, क्योकि सत्यके च्यि करिया गया 
देहव्याग सुद्चे अमर्‌ चना देगा | भक्तराते दढताके साय कहा । 

इतना कहकर भक्तराज मन्दिरके चौके वेठ गये ओर मजन 
सरमे खमे । अन्य पक्ष्वारके साथ खयं रजा भी वर्य भक्तराजका 
न्याय करनेके ल्यं वैठ गये | | 





 हरप्रदान्‌ 
किसी मनुष्यका नमा किया इजा द्व्य क्षमय पाकर नहो 
नाता है विया, यौवन ओर जीवन भी चच्चरु होनेके कारण 
काल-कर्मके अधीन होकर नष्ट हो जते हैँ | परन्तु भगवानका 
मजन काठन्तरमँ भी नष्ट नहीं होता । उसका फट यदि इस 
जन्मे न भी मिले तो जन्मान्तरे चक्रवृद्धि व्याजके साथ 
मिरुता है; परन्तु मिरुता जखूर है, वेकार नहीं जाता | भक्तराज 
` इसी विद्वासको हृदयम रखकर भगवानूका भजन कर्‌ रहे ये | 
परन्तु यह वात रह-रहकर उनके हृदयम खटक रही थी कि मेरा 
प्रिय राग केदार तो साठ सुपयोमें वन्धक पडा हज है} उसके 
` विना मगवानका आवाहन कैसे करंगा £ उन्दने भगवानूका ध्यान 


भक्त नरखिंह मेहता १५२ 
करनेकी वहूत चेष्ठा की, परन्तु इस वातके ल्य उनका चि्ठ 
विहर हयो उठता धा | 

दिव्य वेकुण्ठघाममे मगवान्‌ श्रीकृष्ण सो रहे थे ओर जगन्माता 
श्रीरक्ष्मीजी पादसेवन कर रही थीं | आधी रातके समय भगवान्‌ 
एकाएक जाग उठे ओर मानो कहीं जानेकी तैयारी करने खगे । 
इस प्रकार सहसा उन्हे तैयार होते देख श्रीक्मीजीसहित समस्त 
पा्षदोको वडा आश्वर्यं हुआ | 

श्रीटकष्मीजीने हसते इए ग्रश्च किया--श्राणेदा ! आज 
अचानक आपकी निद्राकेसे संगहो गयी? क्या किसी दुर्धषं 
देत्यका वध करनेके च्यि आप इस समय उदयत हो रहै दै 
अथवा किसी पञ्यु भक्त गजेन््रका उद्धार करना है £ 

प्रिये ! तुमलखोग इस रहस्यको क्या समञ्लोगी £ मेरी शरणमे 
आये इए समस्त जीव सुद्चे एक समान प्रिय है, चाहे वे पड्ुयोनि- 
मेहोंया देवयोनिमे। परन्तु आजतो मै एक अपने परमप्रिय 
भक्तको सहायता देनेके ल्यि जारहा ह उस निरपराधी भक्त 
राजको."“"“"“] इतना कहते-कहते वात अधूरी ही छोडकर 
भगवान्‌ अत्यन्त शीघ्रतासे चरू पड़े | भक्तवत्सरु भगवानूने आज 
साथमे गरुड या किसी पार्षदको भी छेनेकी आवदयकता नहीं 
सम्नी 1 भक्तराजके दुखी हदयकी पुकार सुनकर उनके हृदयम भी 
` व्यथा हो री थी । उन्होने तुरत जूलागढ़ आकर मक्तराजका-सा 


१५ टार.मदान 


ख्य धारण किया भौर धरणीधर मेहताके घरपर पद्रैवकर उसका 
दरवाजा खटखटाना आरम् किया | 


"कौन ह £ सोये-सोये धरणीधरने प्रश्च किया | 

दरार खोचिये ! मै नरसिंहराम ई | ऋणुक्त होनेके व्यि 
आया हं |: भक्तराजख्प भगवरानने कहा । 

भक्तराजकी आवाज सुनकर श्ररणीधरकी दखीने दवारं खोक 
दिये । भक्तराजखरूप भगवान्‌के सामने अआनेपर धरणीधरने 
नमस्कार किया ओर कहा--“भक्तराज ! इतनी कौन-पी जल्दी 
भी कि आमने इस समय कष्ट किया 2 अगर कुछ दिन स्पया रह 
भी जातातो कोई हनं नदी था} 

"माई | यह तो ठीक दी ह | परन्तु जव एक उदार गृह्यसे 
रुपये मिक गये तव उन्दं घरपर रखनेसे खभ दही क्या फिर इसी 
समय यज्ञे केदारराग गानेकी भी वडी देर हो रदी है; इसीसे 
विचार किया कि अभी चख्कर स्पये दे दुं ओर रागको चुडा 
सऊ }' नररसिहरामखूप भगव्रानने उत्तर दिया | 


भगवाते इतना कहकर्‌ धरणीधरके सामने माठ रुपये रखे 
दिये ! घररणीधरने स्पये गिनकर रख य्य ओर नरसिंहरामके 
परतिन्नापत्रपर सरपाई छ्खिकर उसे भगवान्‌को दे दिया ¡ प्रलिज्ञापत्र 
लेकर भगवान्‌ राजमहस्के मन्दिरमे आये जहो व्यथितछ्दय भक्त- 


राज एकान्न चित्तसे भगवद्वनन ओर व्यान कर रहे थे । भगवान्‌ 
अन्तरिश्षसे उस पतरको भक्तराजक्रे सामने गिरा दिया । परन्तु इस 
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वातको अक्तराजके अतिस्कि अर किसीने नदीं दखा | सक्तराजने 
पत्र सामने गिरते दे कौ वृहदा उसे उठा स्या } उन्नते जव 

खाक यह तो सेय दी प्रतिज्ञापत्रहै तव तो रउन्ह वडा 
विस्मय हआ; फिर उन्होने उसपरकरे नवीन अक्चरोको पट । उसमे 
रिदा था-+आन आधीरातको जगाकर्‌ नररसिंहरामजीने मेरे परे 
साठ रुपये चका दिये ! अतएव मेने भरपाई च्खि दी; अत्र वह 
केदारराग प्रेमे ग सकते है [-- धरणीधर राय }; 





पत्र पदते-पदृते क्तरालके नेत्रम प्रमाश्चु छख्क पडे, कण्ठ 
मर्‌ आया, उरी रेमाच्च हो आया । उन्होने सोचा, यह कार्य 
सी गवाना ही किया हआ है । वह प्रेमं उन्मत्त होकर्‌ नाचने 
रते ! उनकी इत सितिको देखकर वर्होप्र उपस्थित सेग नाना 
ग्रकारकी कल्पनार्पँ अपने मनमं करने लगे । अनन्तरायने कहा-- 
"देखो, अव पोर घुर जानेके भयसे यह पागक वननेका दम्भ कर 
रहा है } सार॑गधरने कहा--प्रातःकार होते दी राजाकी तख्वार- 
से अपने-आप उसका पागलख्पन दूर्‌ हो जायगा । 


परन्तु भक्तराजको इन सव वातोसे क्या प्रयोजन था £ उनके 
दिकमे तो अनायास प्रतिज्ञापत्र प्राप्त हो जानेसे भगवानूके प्रतिं 
अनन्य त्रम उमड़ पडा था ! (भगवानूके हृदयम मेरे-जेसे क्षुद्र जीव- 
कष्य भी स्थान हैः इस विचारने उन्हे पाग वना रक्खा था 
ओर वह वेसुध होकर प्रेमवेमे चृत्य कर रहे थे | उन्हं यह भी 
स्मरण नहीं था कि अव प्रातःकार होनेमे कु क्षण दही रोष रहं 
गये हैँ | 


[न 
1 
(4 ५ 


हार-प्दाल 
'मक्तरान ! पागट्प्रन दिखाते-दिखाते तो सवेरा ह्यो आया । 
अव इस अन्तिम मुहे यदि आपके कण्ठ्य हार नदीं पडा तो 
यह नृत्य आपकी रक्षा नदीं कर सकता | इन फारत वातोमे क्या 
-रक्वा है, चीघ्र रत पुरी कीजिये 1 राना माण्डढीकने मक्तराजको 
-सचेत करते दए कहा 


रानाकी सत्तामृचक आवाज सुनकर भक्तराज प्रेमस्रमाधिसे 
जाग उठे । उस समय पूर्वं दिशामे अशणोदय होने हयी जारा था | 
पक्षिगण जाग्रत्‌ होकर अपने क्यवसे सूर्यमगवान्‌का अवाहन 
कर रहै थे । भक्तोके हदयस्ित नटखटे नटवरकी मनोरम ॒मूर्सि 
मन्द-मन्द्‌ हंस रदी धी | 


भक्तराजने मनम विचार किया कि राजाका कथन ठीक दही 
है} मै तो मगवानक्ते विवासपर वेव हआ # परन्त॒ न माम 
वह क्या विचार कर रहै हैँ । क्या इस समयतक वे निद्रामे ही 
मग्र पडेहोने £ या इस व्रमयक्गमे बह मेरा बट्दिन येना चाहते हैँ 
दस प्रकार विचार करते-करते उनके नेत्रोसे अश्रप्रवाह चट्ने च्गा | 
उन्होने अपनी करता सभाटी ओर केदाररागमें व्रेमपू्णं भजन 
गाना शुरू कर दिया | उस भजनका भाव इस प्रकार था-- 


'दयाद्टु देव | क्या आपकी प्रीतिका यही फर मिलेगा ? परन्तु 
मेरा तो निश्चय है किं मेरी गर्दलकी अपेक्षा आपकी लाका मूल्य 
कहीं अधिक है । सगवन्‌ ! शाख-पुराणोमे आपकी महान्‌ उदारता 
दिखाते हए कहा गया है कि आपने एक सुद तन्दुख्के वदे 


मक्त ओर्‌ मगबाब्‌ 


भक्तके सामने भगवान्‌कर प्रकट होनेपर भक्तकी क्या ददा 
होती है, इसका वणैन कौन कर सकता है £ भक्तराज अपने नेत्रो 


से उन सौँवरे सलोनेके दिव्य ख्यरसक्ा पान करते द्मे | जव 


= 


उस भा तप्त न इई ता चमकाने चरणकसखम द्पट गत्र । 


^. 


भगवान्‌ने हँसते इए प्रेमभरे खरम कल्य--'नरसिंहराम ! आज 
मेने विनोदवरा तुमको वहत अधिक दुभ्ख दे दिवा | 

श्षमा कीजिये कृपानिधान ! आपकी मायके वशीभूत होकर 
अव अधिक मै इस असार संसारम नहीं रहना चाहता । प्रमो | 
इत संसारम तो दगावाज, कुटिक, अन्यायी ओर नास्तिक सेगोको 
ही शयान देना उचित है । जिस प्रकार शकटके नीचे चर्नेवाङा 
 इत्ता शकटका सारा सार अपने दी ऊपर समञ्चकर उसके नीचे- 
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नीचे चख्ता रहता हैः उसी प्रकार य्ह समस्त प्राणी अपने 
अभिमानके वरा संसारका सारा बोञ्च अपने ऊपर समन्ञकर नाना 
प्रकारके दुःख भोगा करते हैँ । मै तो इस श्च संसारसे उव गया 
& | सुद्र इस अयोग्य संसार्से कोई प्रयोजन नहीं | मै तो आपके 
चरणके अतिरिक्त ्रह्मपदको भी नदीं चाहता । गद्गद होकर 
भक्तराजने प्रार्थना की | 

“भक्तराज ! प्रेममग्र होकर इस सरस ॒ संसारको दोप देना 
उचित नहीं । पूर्वकर्म अक्त वारक प्रह्ाढ, तप्वी वाल्क श्रुवः 
राजा अम्वरीप, महात्मा विदुर, भक्तिमती गोपाङ्धना्पँ आदि सभी 
सक्ताते सी संसारम रहकर ससे प्राप किया था वत्स! मुञ्ज 
को प्राप्त करनेके व्यि अरण्यनिवास्च, तीतर तपश्चर्या आदिकी कोई 
खास आवद्यकता नदीं है । महाभारते कहा गया है- - 

यनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
, गेऽपि पश्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। 
अक्कुत्सिते कर्मणि यः परचतेते 
निच्रत्तसगस्य गरं तपोवनम्‌ ॥ 

इससे यह सिद्ध होता है किं वनमें निवास करनेवारे, काम- 
करोधादि ट्‌ विकारोमे पसे हए वरागियोंसे संसारम रहकर गृहस्- 
धर्मानुसार्‌ जीवन वितानैवाद्य रागी कहीं अधिक उत्तम है| फिर 
संसारको त्यागकर जो भक्त सुच प्रसन करता है, उसकी अपेक्षा 
संसारम रहकर सुक्चसे प्रम करनेवाला भक्त सुचये अधिक प्रि है। 
अतएव इससे मागनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये  भगवान्‌ने 
संस्तारकी महत्ता वतते इए कहा । 


भक्त नरसिंह मेहता १६० 


“परन्तु सगवन्‌ | मै तो संसारम रहकर भक्ति करनेपर॒भी 
आपको सदा ही अपने सांसाखि कायेकि स्यि कष्ट देता रहा 
ओर इस तरह दोषमागी बनता रहा । इस वातका सुञ्चे वड़ा 
पश्वात्ताप हो रहा है ॥ भक्तराजने निवेदन किया | 

"परन्तु वत्स ! मैने तम्हारा कोन-सा दुष्कर काय॑ कर दिया 
है ? इन छोटे-मोटे कार्योको करके मल तुम्हारी भक्तिका वदटा 
दिया जा सकता है £ तुमने तो अपना तन, मन, घन--म्रत्युत 
अपना स्वल मेरे च्य न्योछावर करके मेरा भजन किया है । प्राण 
जानेका मोका आ जानेपर भी तुमने मेरे मजने वरिचटित होना पसंद 
नदीं किया । इसके वदठे मैने किया ही क्या है £ अपने पुत्रका 
विवाह, पिताका श्राद्ध, पुत्रीका दहेन ओर एक पैसेकी तुच्छ माय-- 
क्या इसीके व्यि तुम एसा कह रहे हयो ? ये कार्थ तो एक साधारण- 
सा घनिक भी कर सकता था । भक्तराज ! इन तच्छ कार्यको सम्पन्न 
करके मै तुम्हारी वहमूल्य भक्तिके एक शतांशाका मी बदला नदीं 
चुका सकता । क्या कष्ट, मुञ्जे अपने भक्तोका कर्जदार बने रहनेमें 
ही सन्तोष मिलता है । भक्तिका वदला चुकाकर मै उसका महच्च 
नहीं घटाना चाहता । भगवान्‌ने उदारतापूर्वक कहा । 

"परन्तु महाराज ! एेसा समय क्व॒ अवेगा जवर कि मै 
आपके चरणोकी रज नित्य घारण किया करेगा । भक्तराजने ` 
अधीर होकर पृछा । 

त्स ! मेने तुम्हे यहं सनुष्यदेह मी तुम्हारी इच्छके अनुसार 
ही दी है । रायद्‌ मेरी मायाका आवरण पड़ जानेसे तुम वह बात 
भूक गये हो । मै तुम्हं स्मरण करा रहा ह । तुम पूर्वनन्ममे 


